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i “Mr, Zakariya Faiyazi, M.A., Editor, 
Aligarh University Magazire: 


To publish such a voluminous 
- Magazine -requires- the skill of Atlas; 
It is the first example in the history 
of literary achievement. This issue 
of the CHAND is an encyclopedia, 
wherein we come across, not only the 
beautifully written articles, but by 
Editors of different papers. For the 
last many years attempts have been 
made to publish special numbers, but 
I assure you that your CHAND sur- 
| pases all of them in beauty and splen- 


dour. Please accept my congratula- 
1 tions. 
Prof. Amarnath Jha, M, A., Head 
of the Eng ish Deptt. Allahabad 


University : 


I congratulate you on the new 
: issue of the Urdu CHAND. 
_ one of the most sumptous numbers of 
| Urdu Journals. 


Khan. Bahadur Nasir Ali, Editor, 
i‘ Salai-Am’’, Delhi: 


The special number is admirable. 


“4 Prof: Zia-l-Ahmad 
~ University, Aligarh 


M. A Muslim 


| It is undoubtedly a great success 
| and I congratulate you on it 


| -Munshi Mahraj Bahadur Barq, B. A 
f: ‘Supdt., D. A. G., Posts and Tele- 
1- graphs, Delhi : 


- It is surely an excellent and ex- 
| haustive collection of standard contri- 
“butions from the pen of Editors and 
‘affords a very interesting reading. In 
‘| the Urdu literature this is a novel idea 
‘indeed and you are to be congratulated 
_on its issue. ` 


It must þe | 


(Urdu Edition) 


Mehr. 


M. Narayan Prasad Verma 
Gwalior : 


The special number of the CHAND 


‘has ‘a very attractive and illuminating 


appearance. The Editor has to be 
congratulated upon his selection of the 
writings of the best and illustrious 
Urdu Editors, who have left no stone 
unturned in vying with each other in 
displaying the linguistic art, and dic- 
tion of the language. The get-up of 
the number is exceptionally good. As 
a constant reader of the CHAND 
I can say that it is the best Urdu 


periodical issued under the supervision 


of an eminent editor like Munshi 
Kanhaiya Lal, M.A., LL.B., Advocate, 
who has taken special care, not only 
to prove to the world at large the 
pristine beauty of the Urdu language, 
but also to travel in the domain of 
social reforms with long, but steady 
steps for general good. I wish it a 
still more promising career in future. 
* 
Nawab Jafar Ali Khan, B.A 
Dy. Collector, Rae Bareilly 
Your enterprise has been very suc- 
cessful and I offer my congratulations 
x 


“Asar”? 


| Fhe PIONEER 


In its Editors’ Number, the Urdu 
monthly, 
brought out an interesting production 


It contains about 500 pages of reading 


| matter, special articles by a large number 
_of journalists, numerous half-tone blocks, 
cartoons and tri-coloured pictures 


The 
contributors have been drawn from diver 
gent groups and they have covered a 
wide range of subjects; among those 
that have written for the Number are 
men like Mr. Gandhi, Maharaja Sir Kishen 
Prasad, Sir Abdul Qadir, Khwaja Hasan 
Nizami and others expatiating on high 
metaphysics or providing amusing read- 
ing. The first edition of the Number is 
stated quickly to have sold out and in 
view of the demand for it, efforts are 
being made to bring out a further edition 
of the issue. — 


CHAND of Allahabad has. 


Au All-round Appreciation 


The CHAND’ 


Heavily Complimented 
Editor : Munshi Kanhaiya Lal, M.A., LL.B., Advocate 
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The STAR says 


The Special Editor Number of the 
monthly Urdu Magazine the CHAND 
which combines its November and De- 
cember issues, is full of interesting 
and well written articles on various | 
aspects of literature and topics of 
general interest. No less than 175 emi- 
nent journalists have contributed their. 
best efforts to this issue which is 500 
pages of prose and poetry, with 135 : 
photo blocks of these contributors, 16 
cartoons and 4 -tri-coloured pictures 
The enthusiastic editor of the CHAND 
deserves the highest appreciation of 
all lovers of Urdu for collecting this 


interesting anthology of journalists of | 


the time and induced a fairly busy, but. 
nevertheless the most eminently fit 
class of writers to write for ithis special 
number. Men like Mahatma Gandhi 
His Excellency Maharaja Sir Kishen 
Prasad, Hon’ble Justice Sir Abdul 
Qadir, Maulvi Abdul Haq, Maulana 
Niaz Fatehpuri, Hazrat Aziz, Lisan- 
ul-Qaum Safi, Maulvi Mahbub Alam 
Khwaja Hasan Nizami, Mr. J. R. Roy, 
Maulana Hasrat Mohani and Dr | 
Siddiqi figure as contributors to the 
issue besides others. of equal or lesser 
lights and the variety of subjects 
covers most of the problems before the 
literary and journalistic world NS 


The Editor, Mr. Kanhaiya Lal, Ad- | 
vocate, and the management of the 
CHAND deserve every congratulation 
on this proud result of their efforts 
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। The whole of the large first edition of this special number was exhausted within four days of its publi- 
jeation, A second revised edition is in contemplation. Register your order at once. Price will be Rs, 3 only 
“Over 500 pages of contributions by 175 Editors, over 150 tri-colour and other illustrations. 


The Manager, “CHAND” (Urdu), Chandralok, Allahabad 
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इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और ड , 


जातो है कि यथाशक्ति wer an= | 
“चाँद? (हिन्दी अथवा society) का 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
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दूरदर्शो पाठक-पाठिकाओं. से आशा की | N A 


TTT 
पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस den के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित = 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों = 
एवं व्यक्तिगत महुल-कामना को दृष्टि 
में रख कर प्रकाशत की जाती हैं !! 
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देहली में महा० गाँधी का आतड़ | 


समस्त सरकारी दफरों पर सशस्त्र सन्तरियों का पहरा! 


केहला ( परताबगढ़ fre ) में पुलिस ने गोलियों की वर्षा को 


IR, 29 घायल हुए 


Utalt भगता[सह Alig का फांसा को 


ककन अडचन SFTS क FT 
बहिष्कार का भयङ्कर प्रभाव :: ब्रिटिश-व्यापार में goo करोड़ का घाटा 


र “बाहर १६वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि यहाँ |. 


के तीन वकीलों ने--मलिक जीवनलाल कपूर, लाला 


_ शामलाल तथा ie qada घिह--पञ्ञाव गवर्नमेणड 
को एक तार इस आशय का दिया है, कि ओ० सरदार 


waafag, श्री० Wage तथा so सुखदेव की फाँली 


| को रोक दिया जाय, क्योंकि जिस ट्रिव्यूनल a aa? 


असियोग का निर्णय किया था, वह अब विद्यमान नहीं 


_है। फाँसी की तारीख़, समय तथा स्थान का निश्चय 
करने का अधिकार केवल निर्णय करने बाले egaa 


को ही प्राप्त था। उस ट्रिव्यूनख की अनुपस्थिति में कोई 
दूसरा अधिकारी, ज़ब्ता फ़ौन्दारी की धारा ३८१, और 


. ४०० तथा वारयट-नग्बर ३९ के अनुसार उनके फाँखी के 


चारण्ड पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता | अतएव उनको 
. फाँसी पर लटका देना क्रानून-विरुद्ध होगा । 


..._ शीघ्र ही q प्रार्थना-पत्र अभियुक्तों की ओर खे. 
_ “हेबियत Ada” के अनु पार हाईकोरे में दिया जावेगा। 


_— बम्बई का समाचार है, कि अपेग्बद्ी के भूतपूर्व 
su श्री faza भाई परेल 'अक्कोलिया? नामक 
SIG से२४वों फ़रवरी को यूरोपके लिए रवाने हो जायेंगे। 
_ "हिन्दुस्तान टाइम्पः के एक विशेष घम्बाददाता 


का कहना है, कि इङ्गलेणड से निदिश प्रतिनिश्चियों का 


एक दल भारत आ रहा है। उसमें मि० ange बेन, 
ald पील, सर सेमुएल होसे, fio आइज्ञाक फूइ, ale 
लोथियन और मि० थामस ये ६ व्यक्ति हैं। ये आबामी 
१४वीं मार्च को भारत के लिए रवाना होंगे ओर पेल 
के मध्य as लॉड विलिङ्गडन (नए वायसराय) के झाने 
के GEA ही अपना कार्य आरम्भ कर देंगे । 


—ag दिल्लो का veal फ़रवरी का समाचार है, कि. 


TA २॥ बजे से महात्मा जी की बातचीत वाएसराय 


के साथ शुरू हुईं। क़रीब ६ बजे तक बातचीत होती. 


रही | वॉयसराय के यहाँ से आने पर महात्मा जी प्रस 


aaa दिखाई पड़ते थे। लोगों का अनुमान है, कि महारमा 
ah के वायसराय के साथ इस मुलाक़ात का नतीजा 


अच्छा होगा । _ 


१८ वो तारीख़ की रात में “भविष्य” के are तार 
द्वारा मालूम हुआ है, कि ठीक पोरे ढो बजे महात्मा 
गोची ats इविंन से मिलने दूसरी बार गए, आपके 
साथ सेठ जमनालाल ARN तथा Mo घनश्यामदाल 
fagat भी थे | दशंवामिल्वारी नर-नारियों की भीड़ ने 
महात्मा जी को घेर fasts ड स्थित जन-ससूइ को 
महात्मा जी ने विदेशी वश्च के वहिष्छार का आदेशा देते 


हुए पूछा, कि जो मो स्वदेशी-बत लेना चाहे, हाथ उडावे । 


भीड़ में उपस्थित aaan सभी व्यक्तियों ने हाथ उठाकर 
महात्मा जी की आज्ञा पालन करने का आश्वासन 
दिलाया । महात्मा जो ने मुस्कुराते हुए कहा-“ घर जाओ 
झर al चाओ 1? 


भविष्य? का यह भो विशेष तार है, कि सदार aga 


भाई VE, ug पं० जवाहरलाल नेहरू तथा Teva 
afer कमिटी के लगभग सभी मेम्बर शीघ्र ही teat 


पहुँचने aa हैं। महात्मा गाँधी शुक्रवार को देही की 
सार्वजनिक सभा में व्याख्यान देंगो। 


“भविष्य! के ख़ास तार का यह भी कहना है, कि इस | 


अवसर पर किसी अज्ञात कारण से समरत सरकारी 
ga पर तथा डाकख़ाने और तार-घर पर awe 
सन्तरियों का बड़ा कड़ा पहरा नियुक्त किया गया है। 


भविष्य? का ख़ास तार हे कि अहमदाबाद में 


AAJA के अफसरों ने बड़ा उत्पात मचा war 
है। उनको देखते ही ala घरों के दर्वाज़े बन्द कर देते 


हैं, गल्लियों के द्वार भी बन्द कर लिए जाते हैं, किन्तु 


अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, कि पुलिस की सहा- 


यता से उन्होंने दर्जे तोड़कर घरों में घुघना प्रारम्भ कर 
दिया है। सैकड़ों छोगों में, कहीं एऊ व्यक्ति इन अफ़ घरों 
के प्रश्नों का उत्तर देता है। बाद का समाचार है कि 
कालूपूर में घर तोड़ने के इथियारों और ओज्ञारों से भर 
कर एक पूरी ala वहाँ लाई गई है । कई गिएपरतारियाँ 


Fe 


| 


इलाहाबाद मं मतका का AAGA ee 


all कान ढगा 


लहर स SHIGE का नथा ज्ञान्दालन 


रेलवे को ७॥ करोड़ का घाटा 


बनारस में भयङ्कर SST 
२० gaama आर ६ हिन्दू मरे 
गत ११वीं फ़रवरी का बनारस का सप्राचार है, कि 
विल्ायतो कपड़े के व्यापारी, सुझम्मद जान at आगा के 
जनाज़े के साथ जाते हुए, garati के qa ने हिन्दुओं 


की दूकानों को लूटा। इघ प्रकार वहाँ esr शुरू हो 
गया, जिसमें अनेझों व्यक्ति घायल्न ge) 


इस मामल्ले को शान्त करने के faq हिन्दू और 
सुसलमानों का एक aftafea gaa निकाला गया। 
पुलिस वालों ने atii से gga अङ्ग करने को कहा । 
लोगों के बार-बार यह कहने पर भी कि यह जुलूस 
शान्तिमय gaa है, पुलिस ने फ़ायरें कर ही दीं, बिसके- 
फन्न-स्वरूप SF ल्लोग घायल हो गए । 

4५वीं फ़रवरी का समाचार है कि हनूमान फाटक के 
समीप के २० मकान लूर faa गए और war दिए गए । 

१७वीं फ़रवरी का aatan हे, कि अब चारों ओर 
शान्ति है । दूका नें फ़रीब-क़रीब खुल गई हैं । 


अधिकारियों के कथवानुसार इस दे में ga- | 


लमान और ६ हिन्दू मारे गए हैं | १७ gaaat आर 
२० हिन्दू बुरी तरह घायल हुए हैं । ६६ gaama झर. 
१०७ हिन्दुओं की gat अस्पतालों में की गई है, और वे . 
घर भेज दिए गए हैं | कुल मिला कर २३६ व्यक्ति घायल . 
इप बताए जाते हैं | 

--कल्कत्ते का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्वाधीनता-द्विघ के झवसर पर ga की बाटी से 
qaa होने के कारण silo सुभाषचन्द्र बोघ का दाइना 


हाथ faa हो गया है। वे उस हाथ से आज तक कोई 
काम नहों कर सकते । पहुँचा भी सूज गया है । ख़बर है 


कि उनकी एक्स-रे हारा परीक्षा की जायगी। | । 

--एससम्बली के सामने सर जॉज रेनी ने जो रेलवे 
एश्टिमेट पेश किया हे, उससे पता aaan है, कि १६३०- 
३१ में रेलवे को on करोड़ रुपयों का घाटा बया है | 


a चसन जी नामक एक व्यक्ते 


amn - 

O ` - अहमदाबाद का sat फ़रवरी का समाचार है, कि. 
sho araog, fad यहाँ वह साइको छाइल Ada 

सिडी थी, जिसमें ‘ag इणिडया' छुप्ती थी, अन्य दो | 


agat के साथ मैजिस्ट्रे: के सामने पेश किए गए। | 


मैजिस्ट्रेट ने तीनों को १६३० के १० वें ऑडिनेन्छ के. 
अनुसार दोषो ठहराया, और तोनों को ९-९ साइ को . 
कड़ी केद की सज़ा दे दी । शओ० aang को क़ेद के 
झतिरिक्त १००) रुपए का जुर्माना भी हुआ है, जिसके न 
देने पर उन्हें १ माह की अतिरिक्त-क्रेद को खञ्जा भुगतनो . 
पड़ेगी | ४ 
_धारवार का ११वीं फ़ावरी का समाचार है, कि 
Santa fia के अन्तर्गत हुक्हेरी के alata कार्यकर्ता 
silo एम० पी० Uda, श्रीनिवासराव देशपाण्डेय और 
चज्ञाबासप्पा गन्धा, १४४वीं घारा के विरुद्ध कार्य करने 
अर्थात्‌ सभाएँ करने और घरना देने के अभियोग में 
Paran कर लिए गए हैं 
--बस्बई का १०वीं फ़रवरी 
| का समाचार है, कि विदेशी 
gat से सदी हुई एक लॉरी 
को रोइते समय ६ स्वर्थसेवक 
गिरफ्तार किए गए हैं 
--सूरत का १०वां फ़रवरी 
ळा समाचार है कि बारडोली 
छे रेड़िडेणट मेनिस्ट्रेट ने, सूरत 
`. ज़िले के एक प्रमुख कार्यकर्ता 
० जगतराम दवे तथा एक 
. दूसरे कार्यकर्ता ale लालू: 
साई को, ३७ ( १ ) थारा के 
नुसार ३-३ माइ को तथा 
qe (२) भारा के अजः 
सार भी ३-३ माह को कड़ी - 
केइ की सज़ा दी है। दोन 
सजाएँ साथ-साथ TÄN । 


(RIESE 


बो १ माह की सादी केर को | 
सजा दी गई है । 
--अइमदाबाद का ११वीं फ़रवरी का समाचार है 
कि खेतों से अनाज हटाने के सम्बन्ध में मेजिस्ट्रेट की 
निषेषाज्ञा न मानने के अपराध में aaa ज़िले के 
३ किसानों को भारतीय दण्ड-विधान की $८८वों धारा 
के wage १:१ साइ Hae और २०)-२०) रुपए 
gaia अथवा १-१ care की अतिरिक्त क्रेद को सञ्जा दी 
o गई है। ` 
arg का ११वों फ़रवरी का समाचार हे, कि 
कर्नाटक के एक प्रसिड कायेइता ale silo Silo कार- 
ख़ानीस, जिन्हें साधारणतया लोग “काका! कहते हैं 
yoqi धारा के अनुलार अवकोला के समीप पिरफ़्तार 
` कर लिए गए । इनका अपराध यही था, कि पुलिस के 
` पूछुने पर इन्होंने अपना नाम बतलाना अस्पोकार कर. 
दिया था। 
--बेलगाँव का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
बेलगाँव के सिरी Ales ने उस मामबे का Saar 
कर दिया, feat १८ महिलाओं पर १४४वाँ धारा के 
agan अभियोग लगाया गया था । ८ महिलाएँ छोड़ 
ही गई, १० nRa S १००)-१००) रुपए जमाने 
झाथवा ४-४ माह की कड़ी Sz की सज़ा दी गईं हे | वे 
सी? श्रेणी में रक्‍्खी गई हैं । ः 


कराची में विगत ११ जनवरी को निकलने वाले कॉड्येस के उत्त जुलूस का एक दृश्य, 
- जो लाडी-प्रहार का शिकार हुआ था। इस चित्र में पाठक लाडों-पअहार से जुरा 
भी विचलित न होकर स्त्री-पुरुषों को सत्याग्रह करते हुए देखेंगे । 


Sg 


J | 


श्रीमती ताराबेब मोदी को ६ माह की सादी कद 
झर १०) So Gaia अथवा in माह की अतिरिक्त के 
की सज्ञा दी गई है । श्रीमतो ऋग्वाबेन पटेल को ०) रु 
जुर्माना अथवा २ माह की सादी HF और भीमती भीखी 
बेन पटे्ध और भीमती कुरेश्बेन पटेल को ६-६ माह की 
सादी क्रैद की agi दी गई है। 

o कराची का ११वॉो फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्थानीय सत्याग्रइ-समिति के xa डिक्टेटर श्री० हीरालाल 
aaa गिरफ्तार कर far गए | स्वयंसेवकों का नायक 
भी गिरफ्तार कर faat गया है | 


म्ब का १० at फ़रवरी का समाचार है, कि दो 
स्वयंसेवकों को जो छोगों को मर्दुमशुमारी बहिष्कार के. 
faq sagd के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए थे, ११७ 
झर १७ ( 3 ) धाराओं के अनुसार सज्ञा दे दी गई | 
इनमें एक को ६ माह की तथा दूसरे को ४ माह को कड़ी 
कैद की सज्ञा दी गई है। | 
` --हम्मई का ११वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
कालबा देवी रोड पर, प्रभात-फेरी वालों के एक जुलू प को, 
"पुलिस ने बलप्रयोग दवारा हटाया | पुलिस asa aint 
से राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया, और agaaa कपाडिया 
नामक एङ eias गिरफ़्तार कर लिया गया | 
मैजिस्ट्रेट ने इन्हें २४) रुपए जुर्मा वा किया है । 


-हलाल का श्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
पञ्चामहाल के द्वितीय Raw श्री० gitar पारिख 
को ११७ ओर १४३ आरामो के अनुसार प्रत्येक के लिए 
क्रमशः ४ माह ओर ३ माह की कद की सज़ा दो गई 
है। दोनों ame साथ-साथ चलेंगी al 
करने के एक दूसरे अपराध में, Far 
अलग AAA चलेगा | 


— qa का ११वॉ फ़रवरी का समाचार है, कि उद्च 


और केखबाड़ा कैम्प की ४ महिलाधों को सज़ाएँ दे दी 


गई हैं । 


--धारवार का १०वीं फर 
यज्ञापुर का एक REA 
विधान को 1908 चारा 
गया है। -— 


को, sista gata बेचने के अभियोग में ४-४ माइ 


| की कड़ी Real सज़ा दी है। सुहस्मद ज़हर नामक | 
एक अन्य स्वयंसेवक को भी इसी अपराध में ६ माइ 


की कड़ी Sz की सज़ा दी गई है | 


--सूरत का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
सिदी मैजिस्ट्रेड ने, मडुंमशमारी के नम्बर मिशने के .. 
अभियोग में दो युवकों को ५)-१४) रुपए जमाने . 


के 


अथवा ६-६ साइ की कड़ी Ag की सज़ा डी है। सूरत 
में यह आउने ठङ्ग का पहला ही मामला है दो व्यक्तियों 
को सत्याग्रह पत्रिकाएँ बेचने के अपराध में ७५)७१) 


रुपए जुमाने अथवा ६-६ ARES की कड़ी क्रेद की सज्ञा . 


दी गई है। 


emg नामक एक व्यक्ति को, eat को 
१३४वीं धारा के अनुसार एक आज्ञा की अवहेलना करने 
के अपराध में ३ माह की कड़ी कैद की सज़ा दी गई है। 
--हैद्राबाद (fara) का १४ वीं- फ़रवरी का. 
समाचार है, क्रि शिकारपुर के २ स्वयंसेवकों को fader 
के अभियोग में २-२ माह की कंडी FE की THT दी 
गई है। 3 
कराची का १३ वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
कॉड्ग्रेस-पत्रिका? बेचने के अपराध में सोरदोस्त नामक 
एक मकरानी को वहाँ के सिटी मैजिस्ट्रेट ने ६ माइ की 


| कड़ी केद की सज़ा दी है। i 
--भड़ोंच का १३ वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


वहाँ के va 'ढिक्टेटर? श्रो० रविशङ्कर अइ को ४ माह 


| की कड़ी क्रेद और २००) रुपए जुर्माने अथवा ३ माह 


की अतिरिक्त ae की सज़ा दी गई हे । 


--हलाल का १३ at फ़रवरी का समाचार हे, कि 
Wa सेमा-मणडल के एक कार्यकर्ता elo अङ्गलदास 
आये, जिन्होंने डिकवा में एक पाठशाला खोल wal 
है, रली sua के दो और कार्यकर्त्ताओं के साथ 
११वें आडिनेन्स की उरो चारा के अनु पार गिरफ़्तार 
कर faa गए हैं । : 


silo कन्हैयाखाख पटेल और श्री० रामकान्त भाल-. 
कृष्ण भी हसी घारा के अनुलार faran किए गए हैं । 

-हल्वाल का १३ वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
mala तालुक़े के डिक्टेटर डॉ० भोगीलाल qao AT 
Ss के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं । 


--कारवार का ११ वीं Mail का समाचार है, कि 
श्रो० चेङ्कटेश हचुमन्त यादव को, सरकारी आज्ञा च 
नने के अपराध में ३ माह की कड़ी केद और ०) 
gata अधवा १ साइ को अतिरिक्त Se की खज्ञा दो 


sM 


-सूरत का १४वीं फ़रवरी का समाचार है कि बार- 


डोळी तालुक़ा के eae डिविज्ञन से स्वयंदेवकों का 
एक qa, HABA का नम्बर मिटाने के लिए भेजा 
गया। पुलिस ने उले गिरफ़्तार कर लिया । eas बाद 
फिर दूसरा और तीसरा aa भी भेजा गया A दोनों 


| wi गिरफ्तार कर लिए गए । आष कई डल भेजने का 


प्रबन्ध किया जा रहा है। 


Va का ३६वीं फ़रवरी डा समाचार है कि सूरत 


[ ad १, खणड २, खंख्या & 


: EE EE at wantin eater है, हि --बम्बई का १०वों Kal का समाचार हे कि 7 
-| बहाँ के तृतीय प्रेज्ञिडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने केशवगोविन्ड और 
तुलसीलाल gaa जी नामक दो कॉड्मंस स्वयं सेवकों... 


मिडी के wi डिक्टेटर पं० सोतीलांल Ste! 
में एक जुलूस के साथ जाते समय गिएस्तार | 


~ 


aži 


as AE PRR 26 E : 
AN १, खराड २, संख्या & ] 


बिहार- 


— मोतिहारी का १२वीं फ़रवरी का समाचार हे, fs 
ote खेखनसिह को क्रिमिनल खॉ ए मेणडमेण्ट एक्ट की 
१७ (२) धारा के अनुसार ३ साल की कढी केद को 


 सज दो गई है । श्री० कालिदास प्रह्लाद, श्री० विश्वनाथ 


प्रसाद्‌, Ale रुदर देब शर्मा, so aya शर्मा, और sfo 


 सारतलिइ को उसी धारा के अनुसार 8-8 माइ की कड़ी 
. क्रेद की सजा दी गई है। : 


--छेपरे का seat फ़रवरी का समाचार है, कि 
vist की दूकान पर घरना देते समय श्रो० बतीन्द्रनाथ 
सूर और eto जगन्नाथ मिश्र गिरफ्तार कर लिए गए। 
इसके बाद, अदालत से, वकीलों का एक जुलूस sar । 


. यह जुलूस Fag की अदालत के सामने रोक लिया 


wat | पुलिस जुलूस के लोगों को थाने पर ले गई । वहाँ 
३ aeta, जिन्होंने अपने को गिरफ्तारी के fac पेश 
किया, गिरफ़्तार कर हिरासत में भेज दिए agı 


ज़मीन्दार की पत्नी को ६ माइ की केद 


छपरे का १३वीं फ़रवरी का समाचार है कि बाबू 
हीरालाल ais को, जो दोघवारा स्टेशन पर १७वीं 
थारा के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए थे, ६ माइ 
को कड़ी क़ेद की सज्ञा दी गई है। आप ए? श्रेणी में 
wa गए हैं। | | 

असनौर के एक भारी ज्ञमीन्दोर, ole हरमुहवा लिह 
(जो इस समब जेल में हैं ) की cal stadt बहुरिया 


जो को १७वीं चारा के अनुसार ६ माइ की सादी केद | 


को सज़ा दो गईं है । श्रीमती जो 'बी? श्रेणी wa 


-3R का १३वीं फ़रवरी का समाचार है कि 


चैनपूर ळा १ adas तथा महाराजगञ्ज sisa 
कमिटी के २ स्वयंसेवकों को, जो स्वाधीनता-दिवलल के | 

gaar पर सिवान में शिरफ़्तार किए गए थे, ४-४ माह | 
को कड़ी केद की सज़ा दी गई है.। : 


-हछुपरे का A फरवरी का समाचार है, कि 


wera siete कमिटी के सेक्रेटरी और अध्यक्ष को 
अन्य व्यक्तियों के साथ, जो कई महीने पहले, लगानबन्दी _ ' 


के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, ३७ (१) धारा के 
अनुसार ६-६ माइ की कड़ी केद को सजा दो गई है । 
--छुपरे का ११वीं फ़रवरी का समाचार हे कि स्था- 
नीय थाना aisha कमिटी के सेक्रेटरी geo रघुनाथ 
श्राचारी तथा ma दोगों को, जो स्वाधोनता-दिविस के 
सम्बन्ध में fsa किए गए थे, १७ (१) धारा के 


अनुसार ६-६ मास की कड़ी Bz छी सज़ा दो गई है। 


—_ देवघर का १०बीं फ़रवरी का समाचार है कि 
कॉडओस कमिटी के. सेकेररी do शिवराम झा, और 


Raa Mo इन्द्रनारायण झा को, जो स्वाधीनता दिवस 


के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए थे, २-२ साख की कैद 
की सज़ा दी गई है। स्थानीय राष्ट्रीय पाठशाडा के हेड- 


qasa को भी २ साख की सज़ा दी गई है। 


--मुज्ञफ़फ़रपुर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
alaaa में विदेशी aa की दूकानों पर घरना देते 
समय १८ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। ये हिरासत में 


` रके गए हैं। 


छपरे में महिलाओं को गिरफ्तारी 


Sul का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि पं० 


_ शमनिरीक्षण ओझा (जो इस समय da में हैं ) की पलो 


अमली शान्ति देवी और श्रीमती जानकी किशोरी 
छुप कचहरी रेळवे-स्टेशन पर गिरफ़्तार कर ही गई । 
दोनों महिलाएँ एक सभा में व्याख्यान देने के ag 
परसा AT रही थों । ' 


के स्वयंसेवकों के नायक बाबू मोतीलाल, जैसाड इ में 
१७ (१) धारा के agan गिएफ़्तार कर लिए गए हैं । 

— का १०वों फ़रवरी का समाचार हे, कि 
३०००) रुपए को जमानत माँगी जाने के कारण 
adage का प्रकाशन बन्ड कर दिया गया है। 

— मोतिहारी का veal फ़रवरी का समाचार है, कि 
Go राधा पाण्डे झर site आायवतप्रसाद क्रिमलन लॉ 
एमेणइमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए हैं। 


पुलिस ने वहाँ के कॉड्येस आँ क्रिल पर घावा स्या 
अर ९) स्वयंसेदकों को 'गःप्रतार कर लिया । ये स्दयं- 
सेवक बक्सर के सेन्टर Ae में Aa दिए गए हैं । 


बङ्ाल- 


-—कल्लकत्ते का Ral फ़रवरी का समाचार हे, कि 


श्रीमती कुन्द्रानी देरी और श्रोमतो विनोदिनी सरकार 


अधवा २-२ माह की सादी क्रेद की सज्ञा दी है । 


की कॉड्ग्रेव कमिटी के, श्रो० धीरेन्द्रबाथ चक्रवर्ती और 
gene अब्दुल कलिक मियाँ नामक दो स्वबंसेवकों को, 


जो मोलाना मुहम्मद अळी की सत्यु के शोक में मनाई 


जाने वाळी हड़ताल के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए 
थे, ३४१८ीं शारा के अनुसार 1-१ सप्ताह की सादी कैद 
सौर १०६ठी घाश के WEBI ६-६ माइ डी सादी कैद 
की agi दी गई है । 

_—कलकत्ते का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
जोड़ाबगान छे तीसरे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने alo 
WITHA sad, ओ० गौरीसिइ, Mo झलीलाल 
अर श्री fala! शुङको पुलिस की आज्ञा न मानने के 
aata में ₹०)-४०) रुपए Yala अथवा १-१ आह 
को सादी फ्रेद की सज्ञा दी है । ३ अन्य स्वयंसेवकों को 
भी, पिकेरिङ्ग के अभियोग में यही सङ्गा दी गई है | 


धारा के अनुसार केद की ag दी गई है। 


z AN 


— का ११वीं फ़रवरी का समाचार हे कि वहाँ 


--अह्मपुर का १६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


वहाँ के तीसरे प्रेज़िडेन्लो मैजिस्ट्रेट ने श्रीमती aar देवी, 


को, पिकेटिज्ञ के अभियोग में १००)-१८०) रुपए gala 


: विगत ११वीं जनवरी को कराची में निकलने वाला कॉड्येस के जुलूस का वह दृश्य 
जिसमें शान्त जनता पर पुलिस ने लाठियों की वषी कर उनके धेयं एवं सहन- 
शीलता की परीला लेने का निश्चय किया थां। इस चित्र में पाठक देखेंगे, 
बिल्कुल शान्त बैठी हुई जनता को पुलिस वाले लाठियोँ चुभा रहे È | 


` —नटोर छा ३३या फ़रवरी का समाचार है, किं वहाँ 


ange का ११वीं weal का समाचार है, कि 
स्थानीय elena कमिटी के स्वयंसेवक, site unaqa 
Gite श्री० हरकुमार को ६-६ माइ की, तथा श्री० गिरिजा, 
silo महादेव ओर Blo हेमन्त को ४-४ माह डी १४८वीं | 


—गोहारो का $२वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
alo गोविन्दकुमार लिह, alo महाबीरप्रसाइ fag, श्री० 


| फण अगस्तो, site विनयकुमार सरकार, site ज्योति 


महन्त और silo महादेवदाख को गत २६वीं जनवरी के 


स्वाधीनता-द्वघ के सम्बन्ध में ३-३ माह की कड़ी क्रेद | 


की सज़ा दी गई है । 
—कखकत्ते का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


“अमिक-मण्डल” के एक सदस्य श्री० ईश्वर हड़ताल 


सम्बन्धी पचे बॉटते समय गिरफ्तार कर लिए गए। | 
रक्षके का ad फरवरी का समाचार है, कि 


“स्वाधीनता” araa पर्चा बाँटने के झपराच में श्रो० श्या- 


मेन्द्र चौधरी को प्रेल-एक्ट के अनुसार १ माह की सादी. 
HE की सज़ा दी गई है । 


. “-कब्नकत्ते का ध्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
बड़े बाज़ार में कुलियों को विदेशो वस्र कीगाँठों के ले 


जाने में बाधा पहुँचाने के अपराध में श्रीमतो नलिनी 
देवी और श्रीमती gellar देवी को १००-५००) रुपए 


जुर्माने अथवा २-२ माह की सादी क्लेद की सज़ा et 


गई. है | 7 
mand का sal 

फ़रवरी का समाचार हे, कि | 

विदेशी aa की दुकानों 

पर धरना देते समय बड़े 

बाज़ार में श्रीमती माखिनी ' 
देवी और श्रीमती सावित्री | 


ग़ई हैं। 

कल्के का ११वीं 
फ़रवरी का समाचार है 
कि gfaa ने एक aq में 
२६ व्यक्तियों को, जिन्होंने 
sat को misär- 
सेवक बतलाया; qrad 
धारा के agar गिरफ्तार 
कर लिया है । 

— gaar का १४वीं 
फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्री० gigan घोष तथा 

wea ४ व्यक्तियों से, ar | 
qos धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए थे, <०)- 
ko) रुपए का सुचलका साधा गया। झुचलका देने से 
इन्कार करने पर उन्हें ३-३ माह की कड़ी क़ेद की सज़ा 
at गईं 

--विष्णुपुर का १४वाँ फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ को ज़िला कॉड्य्रेस कमिरी के कार्यकर्ता ओ० यतो 
न्ट्रनाथ दाख को १०७वाँ घारा के अनुसार ६ माह की 
कड़ी HE की सज़ा दी गई है । 

--आरामबाग़ का १४३ों फ़रवरी का समाचार है, कि 
भी० राधाकृष्ण पॉल, कविराज अवनिपति सेन ga, 
vito प्राणकृष्ण मित्र, श्री० देवेन्द्रनाथ मल्लिक और sito 

PRAT घोष को, जो स्वाधीनता-दिवस के सम्बन्ध 
में गिरफ़्तार किए गए थे, ६-३ माह की कड़ी केद की 


सज्ञा दी गई है । 


एञ्ञाब-- 


-“अम्गतसर का १३वीं फ़रवरी का समाचार हे 


विदेशी वख की eral पर धरना देने के अभियोग में 


१३ व्यक्ति, जिनमें ४ महिलाएँ भी शामिल हैं; गिरफ़्तार | 
किए गए हैं । केवल दो दिनों में वहाँ ga सम्बन्ध में 


३६ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । - 


देवी, ३ अन्य स्वयंसेवकों | 
के साथ raseh 


= पुत्र को छोड़ कर माता जेल में?! 
को देखने के लिए भी ज़मानत नहीं दी 


aad रा्रद्रोहात्मक भाषणों के कारण, ४ माइ के faq 
४००) रुपए का FAAS देने की आज्ञा दी । श्रीमती 


जी ने quest देना अस्वीकार किया | ४ माह के क्‍ 


Ja ही जाना उन्होंने उचित anar आपने ARa से 
इस बात की प्रार्थना की, कि उनका पुत्र बीमार है, इस 


STE उन्हें एक सप्ताह तक अम्ठतसर के जेल में war 
_ ara) मैल्िस्ट्रेट ने इस मामले में ews करना अस्री- 


कार किया, और श्रीमती जी को ८ दिन के लिए ज़मा 
नत देकर जाने की आज्ञा दी feeg उन्होंने ज्ञमानत देने 
से साफ़ इन्कार कर दिया | 


: दिल्ली का १२वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 


सरदार अमरसिंह को, गत अक्टूबर माह में aleit-feag 
के अवसर पर व्य्राख्याब देने के सम्बन्ध में are को 
साडी क़ेद की सज़ा दी गई है । 

--अम् तसर का sat फ़रपरी का समाचार है, कि 
आरतीय दण्ड-विधान की ३४१वोँ धारा के agate नो 
aia गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से ६ aasi और 


& स्वयं ऐवकों को १-१ माह की सादी Seal सज़ा | | 


डी गई है । 
 --अमसतसर का १९वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ, एक विदेशी वख की दूकान पर धरना देते समय 
` २० स्वर्यं देवक गिरफ्तार किए गए। इनमें बच्चे ओर 
afearé भी शामिल हैं। ४ दिनों के अन्दर इस स्थान 
से ७० गिरफ्तारियाँ हुई हैं । 
__दाहोर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


` 'कॉमरेड' के सग्पादक silo रामलाल को, राजद्रोहात्मक 
Qa लिखने के कारण $ साल की कड़ी कंद की सज़ा. 


ही गई है । 


--अमृतसर का ११वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
` बहा के एक प्रसिद्ध डॉक्टर श्री० guitare भाटिया, जो 


ata ही में दो माइ की सज़ा सुगत कर लौटे हैं, १७२) 


- धारा के अनुसार फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं ! 

` --अमतसर का iat फ़रवरी का समाचार हे, कि 
` छक व्यापारी के विषय में यह पता चलने पर, कि वह 
विदेशी कपड़े बेंच रहा है, बॉयकॉट कमिटी ने डसकी 
दूकान पर धरना जारी कर दिया । ga ने वहाँ पहुँच 


. कर एक स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर लिया । इसके बाद | 


पुत्रिस ने इस सम्बन्ध में afgarst और ३ बच्चों को 
भी गिरफ़्तार किया है। गिरफ्तार होने वाळी महिलाओं 
में, वहाँ के प्रसिद्ध Rer ओर म्युनिसिप कमिक्षर 
silo दिवानचन्द wast की Tet माता--भीमती 
प्रेमकौर भी शामिल हैं । 


युक्त प्रान्त 


कानपुर का १५वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि | 


वीरसिन्धपुर के श्री० रामरूप शङ, उकसाव आ डिनेन्स 
के agı गिरफ़्तार किए गए हैं. । 

-आगरे का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
राष्ट्रीय पत्र 'सैनिक' तथा आदश प्रेस से, जहाँ “सैनिक? 
छुपता था, WAG से २०००)-२०००) VIE की ज़मानत 
aid} गई | gad फल-स्वरूप पत्र और प्रेस दोनों बन्द 
कर दिए गए हैं । 


३ परहिलाएँ गिरफ्तार 


बनारस का ११वीं फ़रवरी का समा वार है, कि मेदा” 
शिन में विदेशी कपड़े की carat पर धरना देते समय 
sham गिरिबाला देवी, Aad सुबरणा देवी तथा 


| थे, जो छोड़ दिए गए हैं। 
agaga श्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 


के अतिरिक्त-ज़िला मैजिस्ट्रेट ने श्रीमती कन्सो देवी को, 


श्रीमती भान्ति नायिहा, १३ स्वयंसेवको के साथ गिर- 
Rat कर ळी गई । स्वयंदेवकों में ३ छोटे-छोटे बचे भी 


adaz का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


aada के २१ व्यक्तियों पर धरना देने के सम्बन्ध में 
siding जेल में, भारतीय दुणड-विधान की १४७, और 
४०६वीं धाराओं के अनुसार जो मामला AS रहा था, 
उसका Raat कर दिया गया। इनमें ११ व्यक्तियों को 
६-६ माइ की कड़ी केद और २९)-२९) Fala अथवा 
६-६ सप्ताह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है। 

--मुरादाबाद का १२वीं ऋरवरी का समाचार है, 
कि giaa ने वहाँ के misda ऑफ़िस पर धावा किया, 


और १० मनुष्यों को गिरफ़्तार किया । कहा जाता है कि | 


पुलिस यहाँ की ga चीज़ें उठा कर बे गई है । 
--इटावे का A फ़रवरी का समाचार है, कि 
frat कॉडप्रेस कमिटी के डिक्टेटर स्वामी स्वराजप्रकाश 


site do रघुबाथसहाय शङ, गिरफ़्तार कर faq गए हैं । 


कित्र (बेलगाव) का एक अभागो सत्यामही--श्री० वीरभद्र चनप्पा--जों १२ जनवरी 
को पुलिस की डण्डेवाजी से बुरी तरह घायल St था। 


--ल्खबऊ का १२वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि 
अमीनाबाद में, एक विदेशी कपड़े को दूकान पर धरना 
देते समय silo कपूर अपदी खी आर बच्चों के साथ 
गिरफ्तार कर लिए गए कहा जाता है, कि इस गिरफ्तारी 
का दूकानदारों पर इतना असर पड़ा, कि उन्होंने विदेशी 
कपड़े की गाँडों पर कॉड्ग्रेस की gee करवा ली हे। 


कानपुर का समाचार हे, कि वहाँ ३ व्यक्ति उक़लाव 
aaa के अनुसार गिरफ़्तार किए गएहैं। i 
झॉडिनेन्स के अनुसार इस प्रकार, १६३१ में अब तक 
ex गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। | 

silo Malas को ६ माह की तथा ४ अन्य व्यक्तियों 


को ३-३ माह को कड़ी कैद की सज्ञा डी गई हे । 


---फ़ैज्ञाबाद का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
पं० मोतीलाल की रूत्यु के शोक-जुलूस के सम्बन्ध में 
१९ व्यक्ति yaa की आज्ञा न मानने के अपराध में 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । _ 

O --लखनऊ का १६वों फ़रवरी का समाचार हे, कि 
gadaa कॉड्ग्रेत कमिदी के डिक्टटेर आ० मेदीलाल 
उकसाव ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए 


| गए हैं । n 


--आगरे का १ a था कक फ़रवरी का समाचार है, कि 


श्रोकृष्णदत्त पाीवाख ३२४-ए घारा के अजु वार fie- eS = 


फ़्तार कर लिए गए हैं । 


_हरदोई का veal फ़रवरी का समाचार है,कि ` 


| 


श्रो० Rura शास्त्री और Mo जगदीश नारायण | 


१२४ ए दाशा के अनुसार गिरफ़्तार कर faqaq 
--लखीमप्र-खीरी at १० af फ़रवरी का समाचार 


है. कि वहाँ के १३ कार्यकर्ताओं को दुगड-विधान को Ss 


gos वीं चारा के अनुसार १-३ वर्ष को कही क्रेद की _ 


सज़ादीगई है। o 
मध्य-प्रान्त- 


--नागपुर का १२ वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि | 


“महाराष्ट्र! के सम्पादक श्री० गोपाल अनन्त wae, 


शोलापूर फाँसी विषयक अपने एक लेख के सम्बन्ध में. 
१२४-ए धारा के waar गिरस्तार कर far गए, - 
किन्तु बाद की पक ख़बर है, fe आप ९,०००) रुपए 


को जमानत पर छोड़े 
गए हैं। | 


कि वहाँ Mura का 
बाज़ार गर्म है । कासरी में, 


2a समय wx स्वयंसेवक 


में भी छुछ खोग भाषण 
देते समय fwan कर 


कपड़े की दुकानों पर सहि- 


ie 

o +““लागपुर का १३वीं 
फ़रवरी का समाचार हे, 
कि सध्य-घ्रान्तीय सराठी 
युद्ध-समिति के सेक्रेटरी श्री० 
atta, और एक सुख 


पर धरना देते समय गिर- 
ware कर लिए गर्‌ । १ 


स्वयंसेवक तथा ६ महिला स्वयंसेविकाएँ सी इसी सम्बन्ध 


में गिषफ़्तार कर ळी गई हैं। 

--सागर का १२ वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के aa Ran sito प्रभाशङ्कर वैद्य को १०८वीं चारा 
के अनुसार १ वषं की सादी Se की सज्ञा दी गई 2 1 

-अकोला का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, 


कि 'सरस्वतो-मन्द्र? का एक विद्यार्थी ११७वीं arr 
के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया गया है। idam 


झञ्रवाल को अन्य ७ कार्यकर्ताओं के साथ, १३७ वीं 


चारा के अनुसार छः साइ की कड़ी केइ की सज़ा दे 


दी गई है । 
अन्य घान्त- 


नागपुर का dÝ 
श्वरो का समाचार हे, 


शराब की दूकानों पर धरना _ 


faq गए हैं । विदेशी 


mia की pagea पिकेरिङ्ग 


meat किए गए | AST 


कायकर्ता Ato बचासुन्द्र, $ 
विदेशी कपड़े की gaa 


--पेशावर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


alata मे निस्ट्रेर faaan के पुत्र श्री० Asrama, 
goodi धारा के अनुसार गिरफ्तार किए गए हैं। . 


--एल्ोर का १६वीं फ़रवरी का समाचार A कि. 


qa गोढ़ावरी कॉडग्रेस कमिटी की दो aaral को 


gsi घारा के अनुसार ४-४ माह की सादी केद की 


सज़ा दी गई है । 


ने. 


4] 


ae a 


--सूरत का १०दीं फ़रवरी का समाचार है, कि | 


चौरयासी तालुका का एक मामलतदार, एक ऐसे व्यक्ति 
की खोज में जो पटेल का कास करे, बुदिया नामक स्थान 
को गया । किन्तु मामलतदार को निराश होना पड़ा । 
eh व्यक्ति ने भी पटेल बनना स्वीकार नहीं किया। 

_ आूतपूर्व पटेल ने भी साफ़ इन्कार कर दिया । 

पादी में लगानबन्दी आन्दोलन 

सूरत १०वीं फ़रवरो--'बॉग्वे-क्रॉनिकल? के एक 
सम्बाददाता का कहना है, कि लगानबन्दी आन्दोलन के 
सम्बन्ध में पादी तालुक़ा दूसरा बारदोली हो रहा है । 
सरकार यहाँ के आण्दोलन को aut के लिए घोर 
gare कर रही हे । वहाँ के gorgar कार्यकर्ता गिर- 
faq नोटिस जारी किया गया है।. 
` --गत eat फ़रवरी को एलिस का एक दख, | 
अह्ियों की जायदादों की ज़ब्ती के fag बघदिप्पा नामक 


स्थान को गया। उन स्वयंसेवकों ने, जो पढरे पर data | भानभाई नाथूभाई के घर की सभी चीज़ें ज़ब्त कर 


faq गए थे, एक ऊँचे स्थान से, दूर ही से gag arat 
को आते देखा seat? चट गाँव वालों को -नगाड़े की 


चोड से इल बात की सूचना दे Qi बात की बात 
में प्रत्येक घर का दरवाज्ञा बन्द हो गया ओर पुलिस को 


खाली हथ लौटना पडा | a 
. _--पत्ासजा नाम qa गाँव में एक तलाती, एक 
qa के साथ श्री० नीवन के यहाँ कर वसून करने के 
fag गया । तळाती ने केवल कुछ रुपयों के fas. 


उनकी मेंस sca कर ली । पटेल ने इस बात का विरोध. 


fear, शौर aaeh से कहा कि “यदि इस दङ्ग से ज़ब्ती 

की जायगी तो मैं इस्तीफ़ा दे fare” इस विरोध का 
फल यह हुआ, कि सेंशळौटादीगई। | 

. =सूर का १०वीं फ़रदरी का समाचार. कि 

` स्थानीय बातर-सेना दख के दो लड़के मदुमश॒मारी का 

ar मिटाने के अपराध में गिरफ़्तार किए गप्‌ । मेनि 

रेड ने उन्हे ९)-१२) रुपए जुना करते हुए कहा कि 

“मुझे Rare नहीं है कि ये लड़के feli ( युवा 

o आपराधियों का र्क ) में सुधर ağrı इसो से Aa 
इन्हें जुर्माना किया है।. = See 


angat १२वीं फ़रवरी का सप्राचार हे, कि 


ghera मर्चेणटूस चेग्बर ने गत २१वीं छनवरी at, 


महिलाओं के एक जुलूल. ae किए गए अत्याचारों 


o सम्बन्ध में, जाँच करने के लिए सरकार से जो miat 
की थी, sa? सम्बन्ध में सरकार ने अपना निर्णय दे. 
faa है । इण्डियन डेलीमेल” को पता चब्बा है, कि 
. सरकार ने जाँच करना अस्वीकार कर feat?) ... 
` बम्बई में महुमशुमारी वहिष्कार 
aR कॉनिकल? का एक सम्बाददाता Rama 
(बम्बई ) से Raa है, कि वहाँ महुमशुमारी के अकः 


सरों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। वे घर-घर घूमते | 
आशा की जाती है कि ange सरकार उन सिद्धान्तों 


हैं दौर घर वालों को अपना नाम बताने के faq तङ 


करते हैं । यदि घर वाले अपना नाम बताने से इन्कार | 


करते हैं, तो उन्हं गिरफ्तारी की धमकी दी जाती a 


gate कर लिए गए हैं । किसानों पर, चौथाई क्र के | 


सम्बन्ध की 


| लिया है। अभी तक तोन दख गिरफ़्तार किए ला 
चुडे हैं। : | 


| झोर से रावबहादुर एस० के० बोळे ने प्रधान-मन्त्री 
के पास निम्न-द्षिखित आशय का तार Vat है :— 


| की एक सभा हुई, जिसमें sga सामाजिक कार्यरता 
ste अरन्तराव चित्रे के ऊपर, दो माह तक इस तालुके | 
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इन amad के पीछे-पीछे कुछ स्वयंसेवक भो चलते हैं, 
जो लोगों से अपनी बात पर उरे रहने के लिए प्रार्थना 
करते हैं। १०वीं फ़रवरी को इस सम्बन्ध में ३ स्वयंसेवक 


Raga किए गए थे। इनमें से एक पीछे छोड़ दिया 
marl महुँसशुमारी के अक़सरों ने अब gara से सहा- 


यता लेना शुरू किया है । 
कर्नाटक सें लगानवन्दी आन्दोलन 
धारवाड का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कार- 
वार ज़िले के अन्तर्गत wage तालुक़े में, ₹ गाँवों ने 


` जगानबन्दी आन्दोलन शुरू कर दिया है । 


--सूरत का ३वीं फ़रवरी का समाचार है,कि कराची 
के राष्ट्रीय area पर, जहाँ महातमा जी का पहला दुख 


कानूनी नसक, कुछ सत्याग्रह-पत्रिकाएँ, झौर कुछ 
साइकिलों को पुलिस ने sea कर खिया 21 

कपास को ज़ब्ती $; किसान पोटे जाते हैं 

o qam cat फ़रवरी का समाचार है, कि श्री० 


गई हैं। समी चीज़ें उन्हीं के घर में at गई हैं, और 
वहाँ एक पहरेदार fast दिया गया है। कहा जाता है, 


कि कपास के खेतों में किसान saldt कपास तोते हैं, 

ag ज़ब्वःकर लिया जाता है पुलिस shang, बच्चे- 
बूढ़े किसी को भी नहीं छोइतो है। कहा जाता है, 
agn ये किसान पीटे भी ano 
सूरत का cat फ़रवरी का समाचार है, कि उन 


खेतों से, जो yea नहीं किए गए थे, अनाज इटाने के 
l निषेधाज्ञा को सरकार ने वापिस ले लिया 
है । किन्तु उन खेतों में अब कुछ रह नहीं. गया है। 
उनके अनाज या तो चोरी चले गए हें, या ae कर दिए 
गए हैं। या 
-ga का ध्वों फ़रवरी का समाचार है कि बार- 
डोळी तालुका के केदफ क़स्वा के etal ने मदुंमशुमारी 
aan मिटाने और बगान न देने के fag किलानों 
को gaat कर, hata ऑडिंनेन्स को भङ्ग करने के 
fae नित्य स्वयंसेदकों का एक दख Haar निश्चित कर 


asa का coat फ़रवरी का समाचार हे कि 
Qan Ha के arada मनगाँव arga के किसानों 


` “मेरे सभाएतित्व में सनगाँव तालुके, के किसानों 


में भाषण न देने की मेजिस्ट्रेट की आज्ञा का विरोध 
किया गया। Afa ने इस प्रकार को GIST को जारी 
az, किसानों के वैध आन्दोलन पर आघात किया है। 


की रचा के faa, जिन्हे उसने अपना ध्येय बना CET 
है, इस विषय में gees करेगी।” 7 


sga था, पुलिस ने भावा किया। क़रीब १ सेर ne 


डण्डी में नपक-सत्याग्रह pee 3 ee et ˆ ` 
अहमदाबाद का ३१वीं फ़रवरी का समाचार है कि 


| डण्डी में, जहाँ से गत वर्ष महाए्मा जी ने नमक-सत्या- | 


अह शुरू किया था, फिर यह araa शुरू किया 
गया है । या ; 

--बस्बई का १२बीं फ़रवरी का समाचार है, कि . 
मेमन ged में विदेशी aa की दूकानों पर धरना देते 
समय १४ स्वयंसेवकों को, काबुलियों ने बड़ी बेरहमी से . 
पीरा । वे aA अस्पताल भेजे ag स्वयंसेवक दख के 
के नायक vile शोरमन को नब यह बात मालूम इइ, तो 
चे स्वयं घटनास्थल पर इस बात की जाँच करने गए । 
किन्तु वे भी पीटे गए, और उन्हें भी अस्पताल को शरण . 
लेनी पड़ो। यह सब होने पर भी धरना जोरों से जारी 
है । शराब की दूकानों पर भी धरना जारी है। 

“सूरत का seat फ़रवरी का-संमाचार है, कि 
वहाँ को बानर-सेना ने Aaa ara बेचने वाले. 
व्यापारियों को सूचना दी थो, कि वे अपने areal पर एक. 
सप्ताह के भीतर मुहर करवा लें, अन्यथा उनकी दूकानों 
पर fies जारी कर दी जायगी । सूचना में दी गई 
अवधि के समाप्त हो जाने पर, बानर-सेना के ४०० 
बालकों आर बालिकाओं ने भरना देना आरम्भ कर 
दिया। कहा जाता है कि ३० व्पापारियों ने, अपने 
माल पर मुहर दिलवाना स्वीकार किया। पुलिस ने 
कुछ बालकों को रोका, किन्तु पिकेरिङ्ग जारी है। 

--हलाल का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के असिस्टेणड-कलक्टर fre ae अन्य कर्मचारियों 


के साथ qang नामक एक गाँव में गए, और उन्होंने 


ay खातेदारों की जायदादें, जिनमें नक़द रुपए भी थे, . 
ysa कर लिया ।, o 
विदेशी कपड़े के व्यापारियों का बहिष्कार 

qag का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 
मेमन geet के क़॒त्षियों sie sar वालों ने विदेशी 
बच्चों को ढोने तक से इन्कार कर दिया है। अव एक ज़र्मी - 


| दार ने भी उन्हें घर देने से इन्कार कर दिया है। कहा | 
खाता है कि उसने अपने महान में रहने वाले ३ विदेशी | 


Ae के व्यापारियों को मकान छोड़ देने की आज्ञा . 
अहमदाबाद का १९वीं फ़रवरी का समाचार हे, 
कि राजकोट स्टेट की शालन-समिति ने पिकेटिज्ञ के विरुद्ध 
एक आडिंनेन्स जारी किया है। इस आडिनेन्ल के ag- 
सार ३० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए जा चुडे हैं । 

ae oo Oo% 

agia -o 
(aga) विदेशी aa ही पहनता हूँ” 
qaae का sat फ़रवरी का समाचार है, कि | 
खोगों ने एक age को विदेशी zat ले ,खूब सज़ा कर : 


छोड़ दिया उसके पीड पर लिखा हुआ था--मैं सदा 


केवल विदेशी aa ही पहनता हूँ 1” 
--कल्नकंत्ते का १०वीं फ़रवरी का समाचार है कि aga- 


| शुमारी विभाग में काम करने से इन्कार करने के कारण | 


silo मणिलांल सुखजी पर सम्मन “जारी किया गबा है। 
HAT में अपने cH की यह पहली ही घटना है । 

--क छकते का ११वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्त्राधीनता-दिवस के अवसर पर, कलकत्ता कॉपोरेशन 


पुलिस के seal के सम्बन्ध में जाँच करने के faq, | 
कॉपोरेशन ने एक जाँच-कमिटी नियुक्त को हे, जिसमें . 
-१२ब्यक्ति ai पलित केभी दो प्रतिनिधि इसमें 


. 


| सम्मि्धित किए गएहैं। | 


के मेयर ( सुभाषचन्द्र बोस) तथा अन्य सदस्यों पर | 


Stama नामक एक विदेशी कपड़े के व्यापारी को, 


CA Lo 


। Ta कोन्सिल में सरकार की हार 
` राजनेतिक ,कैदी भारत के भावी शासक हैं ! 
कलकत्ते का ११वों फ़रवरी का समाचार है कि बढ़े 
हुए कैदियों की संख्या के अनुसार, dat के ae के fas, 
एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर, इस सम्बन्ध में सरकार 
` को मुँह की खानी पड़ी । नेशनल्हरटों ने इसका विरोध 
किया, और ३ वोट से उनकी जीत हुई । उनका कहना 
है, कि जब तक राजनैतिक क्रैदियों के साथ अच्छा sna- 
हार नशं किया जावगा, तब तक वे इस प्रकार के खर्चे 
at विरोध करते रहेंगे | 
ate शान्ति शेखरेश्वर राय ने कहा कि, जेल-शासन 


q 


३०० करोड़ रुपए क 


साम्राज्यवादी देश का प्राण विदेशी व्यापार 
साम्राज्यवादी राष्ट्र बहुत दिनों तक जीता नहीं रह सकता t 


भारत में आने वाली चीजों का . 


के सम्बन्ध में सरकार gga परिवर्तन कर दे, और यह |. नाम | _ मिलियन dae मिलियन dae 
अनुभव करे, कि ये राजनैतिक ad साधारण अभियुक्त | सूती कपड़ों के उकड़ेओरसूते ... OO RRO = _ ४२.३८३ 
नहीं, afis आरत के भावी शाक हैं ! : ऊनी कपड़े और सूते तथा a? हुए | ue | 
me Hay qa San See PMNs aes © IR RES १४ ६४६ 
'बञ्जाच- | अन्य प्रकार के कपड़े fas ON Fl ६४६२ 
ह जेल में बालू fret हुईं रोटी लोहे और इस्पात की चीज़ें ३८३४७ १४३४२ 
दिल्ली का १२वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि झाज रासायनिक वस्तुएँ, रङ्ग आदि -a (२०४३७ ३०६०३ 
उन १३ गदचालियों का ataa मेजिरट्रेर की aaea में | पोशाक oo मर eave 
पेश हुआ, जो १७ ( ५) धार के अनुसार गिरफ्तार किए | Fee Mr pn pn ४३२३६. ६३४४ 
गए थे। क्रेदियों ने मैजिस्ट्रेट से इस बात की शिकायत | अन्य घातु की agit be नेऽ ः ae ess 
की, कि उन्हें बालू मिली हुईं रोटी खाने को दी जाती इड़लेण्ड से बाहर जाने वाली H oe ११७११३ 
है। उनमें से एक ने मैनि्ट्रेट के सामने = की va ga चीज़ें = l 
पे faizz ने ae कर ig Se | 1 
ee sm oo मेनिस्ट्रेट ने सारांश में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन को अपने एक्सपो ब्यावर से १३३ मिलियन das का wey wat 


Sat को क्रेढियों की शिकायत को सूचना दे दी है । 
पेजिस्ट्रेट की कुर्सी पर अभियुक्त 
अदालत में ‘semua’ मॉटो 

~ लायबपुर का गत ७वों फ़रवरी का समाचार है, | 
हाँ के अठिरिक्ति-ज़िला AR चानबमल की अदालत 
में एक अतीद ndeas घटना हो गई । स्थानीय gall 
.न्दार-सभ के प्रधान, सरदार watfae पर उछी झदा- 
छत में मामला चल रहा था। उस दिन वे Akee की 
सी पर जा बैठे | उसी समय ४ नवयुवक लाळ कपड़े 
पहने हुए वहाँ आए । उनके हाथों में राष्ट्रीय was और 
Rea मॉटो थे । उन्होंने अदारूत में राष्ट्रीय weer 
फहराया, और lo umfar के सामने, saana 
के विरुद्ध मामला दायर किया। उन्होंने कहा कि “वे 
देश-द्रोही हैं, उन्हें उचित दण्ड दिया ara)” 

so untae ने ७ सा को कड़ी केइ की सज़ा. 
सुनाई । यह सारी घटना १० मिनट में हो गई | पुलिस 
ने पाँचों को (maan कर fear है। 

“अम्तसर का १$वों फ़रवरी का समाचार है कि 
थक कैदी की हत्या करने के अभियोग में मॉण्टगुमरी 

Sa के कुछ कमंचारी गिरफ़्तार किए गए हैं । 


विदेशी कपड़े के व्यापारी को गोली मारी गई ! 
असतसर का ३२वीं फरवरी का समाचार है, कि 


करोड़ रुपयों का घटा agar पड़ा है । 
अन्य पान्त- . | | 
“गत १४वीं फऋरवरो का एक स्थानीय समाचार है, 
कि Gage azda के एक गाँव हे एक जुलूस निकाला 
गया । कहा जाता है कि पुलि ने उस पर झाठी चलाई, 
ओर खाली फ़ायरें कीं । अभी निश्चित रूप से इस घटना 
के Bare में कुछ नहीं मालू१ हुआ है। ' i 
_7पेशवार का ३३वीं फ़रवरो का सप्राचार है, कि 
क्रिस्स। खानी बाज़ार में धरना देते ससय ३ ‘arg fae. 
मतयार' गिरफ्तार कर लिए ag | | 


| बर्मा-विद्रोइ 

रङ्ग का १४वो फ़रवरी का समाचार है, कि बमा से | 
विदो हियों का उत्पात अभी जारी हे। कहा जाता है कि | 
cat फ़रवरी को पुलिस का लगभग ६० विद्रोहियों से 
सुठभेड़ हुआ । विद्रोही घने areal में छिपे थे । वे अन्ध- 
कार में गायब हो गए। gfe ने दो विोहियों को 
गिरफ़्तार किया । ee | 

११वीं फ़रवरी को बागियों ने अपर-बम के एक जङ्गल 
Hasta के एक कैम्प पर धावा किया | BHT गाँवों 
में भाग गण । सरकार को मदद देने के कारण वे करेन 
व्होगों की हत्या कर रहे हैं । | 

““बिहार-उड़ीसा कोन्लिळ में बजट पेश करते हुए 
अर्थ-सच्चिव ने कहा है, कि भद्र अवज्ञा आन्दोलन तथा 
अनाज की सस्ती के कारण, gq ag प्रान्तीय सरकार को 
xo लाख रुपए कारोटारहाहै। e 


राजवन्दिनी महिला को पैदल चल कर मार्ग 
ते करना पड़ा !. = 


_ुज्ञफ़्फ्रपुर का १०वीं फ़रदरो का समाचार है, कि | 
श्रीमती सुनीतिद्देवी, जिन्हें ६ are की सज्ञा दी गई है, 
| 

| 


fre समय ag ताँगे पर घर ater आ रहा था, feat 
Sata व्यक्ति ने गोळी मार दी । कहा ear है, कि वह 
= व्यक्ति साइकिल. पर सवार था sik उसका सुख zw 
इया था। व्यापारी की बाँच से गोली निकाहू ल्ली गईं 
है और उसरी अवस्था अच्छी है । अपराधी अमी तक 
Geer नहीं गया है। eas । 
पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई. 
लाहौर का १३वीं ma का समाचार है, कि qia- 

. सरकार ने रोहतक जिले के gam नामक गाँव में पुलिस 
o को संख्या बढ़ा देने के विषय में एक pour प्रकाशित 
. की है। सरकार का सयाज है कि उक्त स्थान के अशान्ति- 

. मय ओर ख़तरनाक वातावरण के कारण वहाँ अतिरिक्त- 
«fee की सस्त ज़रूरत है। _ 


आर जो ‘di? श्रेणी में रकी गईं हैं, हाजीपुर जेल से 
सुजफ्फश्पुर ज़िला जेल में wage) कहा जाता è 


कि रेळवे-स्टेशन से जेल तक, छो २ मील की दूरी 


परहै। उन्हें अन्य कैदियों के साथ Gee ही झाया. 
गया i 


आन्दोलन का प्रभाव इड़लेयड के भारतीय व्यापार पर कितना अयङ्कर पड़ा है । 
१९३० ( नवम्बर तक ) 


बहिष्कार आन्दोलन का जबरदस्त भाव ! 
मारत के व्यापार में ब्रिटेन का भयानक धक्क! bee 


t भयङ्कर घाटा |! 


सभ्य संवार जानता है, कि भारत के इस बहिष्कार आन्दोलन ने ‘faba को कितनी हानि हुई eb 
ही है । यदि यह ब्यागर शान्तिपूर्ण उपायों से ae हो जाय तो ae 


निम्न तालिका से यह eve हो जायगा, कि बहिष्कार 


है । इम्शोटे पर तो उसे १६० fafeaa पौण्ड की घटी हुईं है। इस प्रकार उसे २०० मिलियन das अर्थात्‌ ४०० 


Fata का aN फ़रवरी का समाचार हे कि ३२- 
१३ स्वयंसेवा ने गोडाउन ee पर fae शुरू 
किया, किन्दु पुलिस ने पहुँच कर, बज्ञपूर्वक उन्हें हटा 
दिया : ailas ने अपना कार्य जारी रखने की चेश 
को, पर वे इटा दिए गए । | i | 
रतन बाज़ार में भी, स्त्रयं देव हों ने चरमा fay | 


पुलिस ने पहुँच कर, कहा जाता है, पेर पकड़ कर उन्‍हें 


aSa । दो स्वयंसेवकों ने इरने से इन्कार किया, भौर चे 


वहीं बै& गए । पुलिस ने लाठियों से उनकी ख़बर a) 


अन्य स्वयंसेवर्कों को भो पुलिस ने राँग पकड़ कर घछीरा 


| ओर दाठियों ले पीटा । तीन स्वयंसेवक बुरी तरह घायल . 


दो गए। वे अस्पताब भेजे गए हैं । | 

स्न का १५वीं फ़रवरी का समाचार है, कि बर्मा 
की १२३ संस्थाएँ जिनमें 'जेनरल कौन्सिल ats ant 
एसोलिएशन' भी शामिल है, Getrag बॉ एमेण्डसेण्ट के 
अनुसार शेर-क्ानूनी करार दी गईं हैं । सरकार की समक 
में, 7 के वतमान विद्रोह से इनका ahe सम्बन्ध 
रहा है । । be 


WS पर आक्रमण 


कानपुर का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
के कलक्टर, डिप्टी कलक्टर झर तहसीलदार सभी 


बिलहीर तहसील में ARG करने निकले थे । कहा जाता | 
है, कि जहाँ कहीं वे राष्ट्रीय wuer देखते, उसे तुरन्त gar 
Real जनवरी को उन्होंने अनेक . 
स्थानों के राष्ट्रीय रण्डे को इका कर TITE 


देने की आज्ञा देते थे । 


करमा इजा था | 


कहा जाता है, क्कि तरबियतपुर में परु स्वयंसेवक et 
feat दइ बुरी तरह घायल 
हो गया। इसो aA की हालत में sad एक 


सब-इन्स्पेक्टर ने aa पीरा, 


प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया, जिसमें लिखा था, 
कि “इस भविष्य से कोङ्येस-कायों में भाग न लेंगे।? 


tae, 


सइथासू में रूण्डों पर स्वयंसेवकों का पहरा tear 


था, कलक्टर साइब ने वहाँ पहुँच कर Se एहरा देने 


aa स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार कर faar i उसके बाद 


रण्डे इरा लिए गए | 


१९२९ È कितना कम 


ys 6 


और श्री० galaa और सदान-निवासी ओ० waaa 
रिप्रक्तित हैं। इन पर दृग्ड-विधान को ३०२, ३०४ आर 


चष १, खणड २, संख्या & ] 


“Saree क्रान्ति की 


[क क्रान्त का लहर 


नगतासह का जाबन-नक्षा कालख भारत व्याथा आन्दालन 


नेहरू जी के शोक में 'षड्यन्त्रकारी” काले बेज लगा कर अदालत गए! 
SIENIE के Sawa Bisex 


फड्य्न्त्रकरणा के तान्‌ TS थ ! 


“मुझे दाढ़ी वाले पटेल ओर दूसरे पटेल की पहचान Alaa व्लौधाराम 


कॉड्येस afte कमिटी से जनता की अपील 


यूनिवर्सिटी हॉल षड्यन्त्र-केस 
JERAT का सनसनीपूण बयान 


लाहौर में १२वीं फ़रवरी को यूनिदसिदी serra 
केस के अन्य तीन अभियुक्तों की कार्यवाही fio राम- 


जाथ लुथरा मेजिस्ट्रेट की अदालत में प्रारम्भ हुईं। इन 


झकभियुक्तों में लॉ-कॉबेज के दो विद्यार्थी sito रणवीरालिह 


१२०वीं घारा्ों के GIA इत्या, इत्या के agaia ale 


इरघा करने के लिए sae के अभियोग रूगाए गए हैं । 


पाठकों को याद होगा, कि २३वीं दिसम्बर को पञ्षाष 


यूनिवर्धिटी के उपाधि-विताण saa समाप्त होने पर. 
जब गवनेर सर SNR? MUNN यूनिवर्सिदी हॉल 


से घाहर निकल रहे थे, तब उनकी sear करने के far 


छुः गोलियाँ दाग़ो गई थीं, feats फल-स्वह्प पञ्ञाव- 
made और दो अन्य व्यक्ति are हुए थे तथा gaa 
का एक सब्र .इन्सपेक्टश मारा गप्रा था। अभियुक्त eft 
किशन को, जो गोज्ञी चलाते हुए एकडा गया था, 
गत २६वीं जनवरी को सेशन्ध जज द्वारा फाँसी की 


सज़ा दी. जा gn? और ;उपर्यक्त तो अभियुक्तों के 


. विरुद्ध भी हाल ही में कार्यवाह आरम्भ को गई हे। 


१२वीं फ़रवरी को कार्यवाही प्रारम्भ होने पर सना- 
तबधमं कॉलेज लाहौर के एक विद्यार्थी वासन्धराम 


ने, जो सुन्नबिरः दो गया है, अपना बयान fear) अपने 
बयान में उसने कहा, कि मैंने गत वर्ष के प्रारम्भ में. 
Hem हॉल में ‘educa यूनियन” की बेठछ में आग | | 
लिया था। अभियुक्त galara ने gwd कहा, कि केवल 
प्रस्ताव पाल करने से कोई काम न चलेगा, Eh कुछ 


डोस काम भी करना चाहिए। उसने कड़ा कि anafaa 


ate दत्त ने विना किसी कार्य के देश की अपू्व सेवा को. 
è saa gua यह भी कहा कि इर एक नवयुवक को _ 
उनके पथ का अवलम्वन करना चाहिए। इम दोनों ने | 
एक-दूसरे के पते नोड किए। galga ने gee कहां 


कि महात्मा गाँधी का अहिसासप्रक झान्दोखन निर- 


थक है और उसका निरिश खोगों पर कोई प्रभाव न, 
होगा । इससे मेरी aghat सड़क उठीं। कुछ दिलों 
के बाढ़ galaa gaa फिर far ओर उसने कहा कि | 
राष्ट्रीय कार्य करने के पहले सुझे कुछ SSE) पुस्तकको का 


अध्ययन करना चाहिए । लन्‌ १३३० के माचे में ‘es 


गटस यूनियन? की ase में galga gue फिर मिला | 


और उसने वहाँ मेरी रणवीर सिह अभियुक्त से सुजाक़ात 


करवाई | उसके बाइ गत वर्ष गर्भियों की छुट्टी के अन्त | 


कहा, कि भगर्तासह ओह दुत्त का क्रान्तिकारी इल अभी 


. तक जीवित है और वह cat उसका ager हो गया है;. 


उसने qua भी saat सदस्य होने के fae कहा |. 
षड्यन्त्रकारियों के तीन दल 
Sea सुरूपे कहा कि षड्यन्त्रारी ga तोन भागों 
में विभक्त किया गया है; wa भाग में वे सदस्य हैं, जो 
देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तेग्रार हो चुके 


हें । दूसरे भाग में वे सद्स्य सम्सिद्धित हैं, जिनकी पहले 


इल से सहानुभूति है और वे उनके कार्यों में सहायता 


पहुँचाया करते Ei तीसरे दल के सदस्य क्रान्तिकारी. 
विचारों का प्रचार किया avd हैं । उसने कहा, कि इस 


दल का उद्देश्य विदेशो शासन का अन्त कर 8A स्वराज्य 
की स्थापना करना है, जिसमें गरीद-प्रमीर और डोटे-बड़े 


सभी लोगों के साथ सामान्य व्यवहार हो | gaa बाद 


galga ने qa को कुछ अन्य बातों की चचां की। 
उसने कहा, कि qa के नियमों का पालन बड़ी ard 
से करना ware और इल के नेताओं दी झाला का 


| पालन करना नितान्त आवश्यक है। दुर्गादास दल का 


पहली श्रेणी का सद्स्य था। उसने सुझसे भी दल में 
aftafaa होने के लिए कहा। मैंने उत्तर में कहा, कि 


ने मुझसे सब्र बातें गुप्त रखने को कहा । 
हुरिकिशन @ मुलाक़ात 
वासन्धराम gar ने कहा, कि १९वीं दिसम्बर 


को अभि वुक्त दुर्गादास मेरे पास एक रिवॉल्वर, एक | 


an और कुछ FRIT रख गया और उसने मुझसे 
ona दिन erage से सन्ध्या तक घर पर ही रहने के 


दिए कहा | Real दिसम्बर को दोपइर के बाद caine 


एक व्यक्ति के साथ मेरे घर पर आया और उसने झुरे 
उस व्यक्ते का नाम रामलाल बतलाया। परन्तु gÈ 


बाद में मालूम हो गया, कि वह इरिकिशन mi 
(gae ने Aa के mga हरिबिशन को 
उसने फिर | 


शनाएत-परेड में झी VIRT किया था 
agar moa किया, कि २१वीं दिसम्बर को रशवीर- 


बढ़े agaa की योत्रना की है और यह निश्चय किया 
गया है, कि जब २३वीं दिसम्बर को पञ्जाब के गदनेर 


मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, कि में दल में सम्मिलित हो 
an तिस पर भी मेंने उसमें सम्मिढित होने का तथा. 
was दल को सहायता का वचन दे दिया। दुर्गादास 


faz और दुर्गादास मेरे घर आए थे । उस समय. 
हरिङिशन que aada कर रहा था। रयावीरसिह ने. 
| eer, कि विप्रव-दख् ने पञ्जाब के दुख को भइकाने. 
और नवयुवकों में sare और र्फूति ara के fag एक. 


लाहोर में विराट सभा ! 
में जब मेरी gaiga से gata हुई, तब उसने मुझसे | 


यूनिवर्सिटी के उपाधि-वितरण के डरसव के अवसर पर 
यूनिवसिरी-हाँख में जावें, तब वहाँ उन्हें जान से मार डाला 
जाय । उसने यह भी कहा कि दल ने बहुत सोच-विचार 


| कर इस कार्य के faq इरिकिशन को नियुक्त किया है। 
| सुझसे यह भो कहा गया, कि aR मैं इस गुप्त रहस्य को 


खोलूँगा तो ga के नियमों के अनुसार मुझे ated 
से उड़ा दिया जायगा । रणवीरलिइ और दुर्गादास ने 
gaa अगले दिन सवेरे ७ बजे हरिकिशन से यूनीवसिंटी 
हॉल के सामने मिलने के लिए कहा । sad आदेशा 

नुसार २५वीं दिसम्बर को मैं निश्चित स्थान पर पहुँच 
गया | रणवीर ज़मज़मा-तोप के पाख हरिक्रिशन की बाद 
जोह रहे थे। इरिकिशन रणवीरसिंह के साथ gaaf 


हॉल की ओर war गया और मैं अपने घर ara लौट 


आया । बटने पर इरिकिशन ने gua कहा कि रणवीर 
ने उले यूनिवसिंटी हॉल aaar दिया है। सन्ध्या-समय 
gaiga Igal इरिकिशन far बाज़ार से नए 
कपड़े बनवाने के लिए कहा और उसके fag उसने सुरे 
कुछ रुपए भी दिए । कपड़ों की आवश्यकता २१वीं दिख 

म्र के लिए थी । एक दिन पहले दुर्गादास ने हरिकिशन 
को मेरे सामने एक रिवॉल्वर और बारह anaa दिए | 
यूनिवसिंटी हॉल .इत्याकाण्ड में ‘Aaa’ ( Webley ) 
रिवॉल्वर का उपयोग किया गया था। 


qual फ़रवरी को वाघन्धरास सुज़बिर ने अएना 


बयान जारी रखते हुए कहा, कि दोपहर के तीन बजे. 
‘| ote रणवोरसिन एक केमरा लेकर सेरे मरन पर आए । | 
| site हरिकिशन उस समय मेरे मकान पर थे । रणवी३ सिह 


ने हरिकिशन,के तीन-चार फ़ोटो उतारे | 
cad ag जब चला गया, तो मैं और हरिकिशन 


ताश खेलने लगे सम्ध्या के समय galga आया तो _ 


इरिकिशन ने कहा कि gà दस्ताने daar दो, क्योंकि 
सवेरे aig} बहुत पड़ती है, और काम करने में सुविधा 
न होगी । दुर्गादास ने मुझे दस्ताचे छा देने को कहा । मैं 
साईकल लेकर बाज़ार गया छोर वहाँ से aaa wiz 

या और दरज्ञीसे छह भी दिया कि कपड़े aed 
तेयार कर डे । 


ua को हरिक्रिशन सेरे महान पर ही रहा दूसरे 


दिन बहुत सवेरे galna आया और उसने झपनी as 


से कन्वो केशन का एक टिकट निकाला । मैंने उख टिकट 
पर, galga के झादेशानुसार, ‘gene यूसुफ” लिख 
fami गवाह ने कचहरी में कार्ड पहचाना और कहा 
कि इस पर नाम A? हाथ का fear zara । 


इरिकिशन कपड़े पहन कर तेयार हो चुका था ।उसचे | 
कार्ड अपनी जेव में डाला ओर aa पुराने कोट . 


श्री० गयाप्रसाद 


~ at जेब में से निकाल कर अपने पाज!मे में छुपा fear | 
कारतूल उसने जेब में भर fagi | 
so goaa ने हरिकृष्ण को कहा कि तुम साढ़े दस 
बजे यहाँ से चले आना । galara ने कुछ पैसे हरिकृष्ण 
को aia के लिए दिए । फिर सुरे कहा कि में भी इरि- 
कृष्ण के चले ज्ञाने के बाढ मकान छोड़ कर चला जाऊं | 
इसके पश्चात्‌ दुर्गादास और इरिकूष्ण aa मिले । 
दुर्गादास ने कहा, कि यदि झज सफलता. न भी प्राप्त 
हुईं, तो भी तहलका मच जाएगा और दुनिया हैरान हो 
जाएगी । 
इसके पश्चात्‌ हरिकृष्ण और दुर्गादास चले गए । 


sito महावीर {षह 


फिर मैं ताँइख्षियावाले चला गया । २८ farn को 
पुलिस आई ule ga गिरफ़्तार कर faar गया । मैंने 
झपना बयान मैजिस्ट्रेट के सासने दिया और gaa ने 
मुझे इक्रबादी गवाह बना कर चमा-प्रदान को | 


Zee पश्चात्‌ gaiga के वकोल लाला रघुनाथ- 
सहाय ने गवाह से जिरह की 

चकील--आप २६ तारीख़ को किस समय गिर- 
wae हुए ? 

गवाह--२६ AT को ११ बजे । 

वकील--आपका वाए क्या काम करता है 

रवाह मेरा बाप कोई काम नहीँ करता । दूकान 
पर खाली बैठा रहता है | 

वळील--दिसम्बर १8२8 में तुम कॉङगरेस देखने 
गए थे? : 

गचाह--सैं दशक बन कर पयडाल में जाया 
करता था | | 

aqgia—asigua कैम्प में गए थे या queta में ? 

गवाह--में सब जगह जाया करता था। मैंने पटेल 
का लेक्चर सुना था। 


दाढ़ी वाला पटेल' 
चकील--क्या महात्मा जी वहाँ पर थे ? 
रवाइ--वह उस समय वहाँ पर नहीं थे। किसी 
दूसरे कैम्प में होंगे । 
वकील-पटेल दाढ़ी वाला था या दूसरा ? 
गवाह--पटेल्न अवश्य थ', परन्तु ARa एदे 
gua बाला बहींथा। | 
_ ` वकील-वक्ता के दाढ़ी थी या नहीं? | 
. गवाह--मैं दूर खड़ा था, दाढ़ी को देख नहीं सका | 


मैं wikfas से मिलाप” के दफ्तर में मिला और | 


| पढ़ो है ? 


कच्चा कान्तिशारी था। 


वकीर--कॉल्म्रेस का जेक्चर सुनने जाते थे, उसके 
सस्दन्च में तुम्हारे क्या विचार थे ? 


गवाह--मैं aeda का भगत था। अब wet 


परन्तु में genai को पसन्द aR करता | 
वकील-- gafan कि ठोस काम नहीं होता ? 
गवाहइ--इसलिए, कि aia प्रस्तावों का अनुरण 
नहीं करते । 


वकीख--आपको gua यूनियन का कब पता 
लगा ? 


यन छा पता लर चुका था 
वकील--क्या आप यूनियन के प्रेज्ञिडेण्ट या मन्त्री 
को जानते थे ? 


` गवाइ--झुके पता था कि faa waht प्रेजिडेण् हैं 1 
वकील--काॉङय्रेस के पण्डाख मे कोई किताबें भी 


बिकती थीं? 
रावाइ--हाँ । 
वशील--तुमने छोई पुस्तक पढ़ने के दिए ख़रीदी.? 
गावाह--नहीं | 


“हिसात्मक और अहिसात्मक कॉङप्रेस” 


वकील-कॉड्येस-घान्दो्न के सम्बन्ध में तुमने | 


कोई पुस्तक पढ़ी थी या नहीं ? _ 
गवाह-- मैंने मूल्य GBA करके कोई पुस्तक नहीं पढ़ी | 
वकील--आज्ञर तक तुमने Slava के सम्बन्ध Ñ 
कोई पुस्तक पढ़ो है या नहीं ? 


गवाह--झाप किस कॉड्ग्रेछ के सम्बन्ध में पूछ रहे 


हैं। karas sela अथवा akaras कॉड्ग्रेत ? 


वकील--हिसात्मक qeda के सम्दन्ध में 


पुस्तक पढ़ी है? ` oo 
गवाह--'बन्दी-ज्ीवन? पढ़ा है | ः 
वकील गायी वाली कॉड्म्रेत के सम्बन्ध में कोई 


गवाहइ--नहीं | 
“कच्चे ओर पकडे कान्तिकारी” 
वहील्य-- आप क्रान्तिकारी दल के मेम्बर कब बने ? 


गवाह मैं नौकरी sca लाहौर आया था । वह 
अगस्त १३३० का महीना था । ga समय मैं क्रान्तिकारी 


डुल का मेम्बर वरा । | | 
वकीख- कचे क्रान्तङारी कब थे ? 
गवाइ--ज्ञब में दसवीं श्रेणी में पढ़ता था तो में 


tte विजयकुमार सिनहा 


गवाइ--लाहर में आने से पढळे झुरे स्टूडेण्टूल यूनि: 


लाहीरक्ायड म आजावन काराबास-द्णड पान वाल 


(जिनकी अपील प्रिवी कौन्सिल ने ११ फुरवरी को नामञ्जूर कर दीं है) 


atte कमलनाथ तिवारी 


वकील--आपको पता था, कि ख़फ़िया पुलिस ara 
क्रान्तिकारियों की खोज में रहते हैं ! 
` गवाह--हाँ । 
_ वकील--आपएपको पता था, कि ऐसे गुप्त दर स्टूडेय्ट्स 
यूनियन में सी हैं? | 
गवाह--में यह नहीं जानता था, कि ag हमारे पास 
आकर AS छाते हैं। में तो यह समसत्ता था कि 'फडीरा 


दे va बिच लगे वह (Hee सान्‌ । एताँ मेन ज्ञानदा. 


सी कि लड़कियाँ दे aq विच भी लगे वदे फिरदेहन । 
मामला स्थगित कर दिया गया | 


# See a 


“भगतसिह की फाँली की सज्ञा 
रद करो” 


कॉड्ग्रस asg कमिटी से अपील 
लाहोर सें विराट सभा 


¬ छाहोर का १२वो फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 

| उस दिन 'भगर्तातइ अपील कमिटी? की अध्यक्षता में _ 
एक विराट सभा हुई, जिसमें सदार भयर्तालिइ, fe राज- 

| गुरु और श्री० सुखदेव की फाँसी को खज़ा रद करने के 

सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पाख हुए :-- | 

“लाहोर के नागरिकों की यह सभा निश्चय झरती . 

| है कि देश की वर्तमान परिस्थिति में, उस समय तक कोई 


सन्धि नहीं हो सकती, जब तक--(३) सन्‌ १३१४- 


१३१४ से बेकर आन तक के fears तथा afiar 


स्मक--खभोी क्रेदी युद्ध के कढी समझ कर, छोड़ न दिए 
जायें। (२) भारत भर के aa षड़यन्ब्रों के aaa न उठा 
जिए mă (३) दमन-नीति का अन्त न होगा और ऑर्डि- 
नेन्स रद न किए जायेंगे, और (४) जब तक सदार भगत 


fag, fo शिवराम राजगुरु, sito सुखदेव और झन्य 
अभियुक्तों को फाँसी की सज़ा रह नकी लाय ।” यह 
प्रस्ताव सव-सश्मति से पास Esl एक दूसरा प्रस्तावः | 
इस आशयका भी पासहु्ा:- | 
_ “यह भी निश्चय किया जाता है, कि उपर्य क प्रस्ताव: 
की एक प्रते भारतीय कॉड्ग्रेत की वर्किङ कमिटी को 
भेजी जाय आर उसके सदस्यों से प्रार्थना की जाय, कि. 
अब तक उपयुक्त शत गदनमेण्ट सञ्ज्ञर न करे, ae तक. 
कोई सन्धि-प्रस्ताव स्वोकार न किया जाय 1” इह सम्बन्धः 
| में वायसराय से भी प्रार्थना की गईं है। oS 
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| ( जिनकी अपील प्रिवीकन्सिल ने १३ फरवरी को नामञ्ज़र कर दी ) 


sio राजगुरु 
रदार भगतसिंह की अपील नामञ्ज़र 
लन्इन का ११बी फ़रवरी का समाचार हे, कि arate 


वड्यन्त्र-केस ट्रिव्यूनल FI सन्‌ १३३० की oat अक्टूबर 
को किए गए १२ अभियुक्तों के saa के विरुद्ध म्रिवी 


.कौन्सिज में जो अपील की गई थी, वह रद कर दी गई । 
` अपील में यह कारण दिखाया गया था, कि ट्रिव्यूनल 


निर्माण तथा उसको कार्यवाही aadA ऑफ इणिडया 


gaz? की ७२वीं थारा के विरुद्ध थी। उसमें यह भी 


qaarat गया था किः इस मामले में ऐसी कोई विशेषता 
स थी, जिसके कारण झॉडिनेन्स लगाने को आवश्यकता 
प्रतीत हो और इसलिए ga मासले में आऑडिनेन्स लगाना 
गवर्नर-जनरल के अधिकार के बाहर था। दरउ्वास्त के 
सम्बन्ध में मि० के० dlo प्रिट का वक्तव्य ang होने पर 
सरकारी वकील को बिना बुलाए ही प्रिवी कौन्सिल ने 
अपील रह कर दी । अपील का पूरा Haar भी उस समय 
नहीं सुनाया गया । इस मासले छे १२ अभियुक्तों में से 
सरदार भगतसिइ, ao सुखदेव, और श्री० राजगुस को 
काँधी की सज्ञा, Mo किशोरी लाल, महावीरखिह, विजय 
कुमार सिना, शिव वर्मा, गयाप्रसाह,जय देव ओर कमल- 


- जाथ तिवारी को आजन्म काळेपानी की सजा और | 


aa तथा प्रेमदत्त को HAN: सात और पाँच वर्ष की 
सख्त HE की सज दी गई WI 


“फॉसी की सज्ञा रद करो” _ 


> नेताओं की अपील 
महामना मालवीय जी का वायसराय को तार 


मालूम हुआ है, कि १४वीं फ़रवरी को इलाहाबाद से 
qea मद्नमोहन nada ने वायसराय को एक तार 
भेजा 
राजगरु की फाँसी की सखज्ञाएँ ve करने की अपील 
की है । 


इलाहाबाद में १४वीं फ़रवरी को slo No एम० सेन 
गुप्त ने एखोसिघटेड प्रेस के प्रतिनिषि से gama में 


कहा है, कि चाहे महात्मा गाँची और लॉड इविन में |. 


सन्धि हो या न हो ; परन्तु जब कभी कॉड्मेस झर 
गवर्नमेण्ट Haha at आयोजना होगी, तभी पत्चाब 


सरदार भगतसिह | 
आर ama के क्रान्तिकारियों को फाँसी से उसमें 
St बाधा आएगी । और यद्यपि कॉड्येल उनके हिन्सा- 
त्मक सिद्धान्तो से सहमत नहीं है, तो भी afta के 


योग्य शान्त वातावरण बनाने के लिए उनदी फाँसी की. 
सज़ा रह्‌ कर देना अतीच आवश्यक है | 


; E = e 
अमृतसर के १०,००० नागरिकों की प्राथन 
अमृतसर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
auala अपील कमिटी” के सेक्रेटरी ने पन्नों को सूचित 
किया हे कि वहाँ के १०,००० बागरिकों ने उस प्राथंना- 


पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वायसराय से सदार | 
fe gana के ma के अनुसार मैंने १रबी तथा 


अगतसिह, ete राजगुरु और श्री० सुखदेव की फाँसी 
की सज्ञा रद करने की प्रार्थना की गई है। सेक्रेटरी ने 
ag भी सूचित किया है, कि इस सम्बन्ध में वायसराय 
झौर राष्ट्रपति जवाहरलाल को यहाँ की बहुत सी 
संस्थाओं ने भी ७० से ऊपर तार भेजे हैं । 


E qudi में १५,००० व्यक्तियों के दस्तखत 
ढिल्ली का १४वीं फ़श्वरो का समाचार हे, कि वहाँ के 
१४,००० व्यक्तियों ने वायसराय से सदार anata, 
० सुखदेव और silo राजगुरु की फाँसी की सज्ञा रइ 


कर देने की प्रार्थना की है। इतने व्यक्तियों के qana 
| प्रार्थना-पत्र पर केवल छः घण्टे में fag गए थे। 
| करने वालों में nlad के मेम्बर, वकील, er | 
| उथ्युनिसिपैल्िदी के ages, विद्याथी और अन्य सभी | 
श्रेणियों के लोग सम्मिलित हैं । मि० aaaea स्वयं : 
ग्रार्थना-पत्र वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को देंगे। | 
मालूम हुआ है कि १४,००० और व्यक्ति डस पर. 


Saas करेंगे । मङ्गलवार को दिल्ली के नागरिकों की एक 


| थी, जिसमें असेम्ब्ली के यों ने 
जिसमें उन्होंने सरदार भगतसिह और Ao सभा हुईं > कई AA ga 


बात की घोषणा की कि वे सरदार भगतसिंह, zio 
राजगुरु और सुखदेव को फाँधी को सज्ञा रद करने 


ग ` | पर असेम्बदधी में विशेष ज्ञोर देंगे । 
श्री० सेन गुप्ता कावक्तव्य ७५ 


स० भगतसिंह से जेल में मुलाक्रात 


वे प्रसन्न-चित्त हैं 
लाहोर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि सरदार 
भगतसिंह के पिता सरदार किशन लिइ और अन्य रिश्तेदार 


silo सुखदेव 
Qi दोनों व्यक्ति qa प्रसन्नचित्त थे । उन्होंने कहा कि 
उन्हें प्रिवी कोन्सि से अपील र्द होने के समाचार 
कल मित्र चुके हैं! सरदार uafar, sie aang 
site fo gaga अभी Aza जेन्न ही में हैं। यह ख़बर 
कि सुखदेव मियाँवाद्वों Sa में भेज दिए गए हैं, बिकुल | 
rea है । 


क्या सरदार भगतसिंह नए षड्यन्त्र केस के 


गवाह बनग ? 3 
३६वीं फ़रवरी को, gar, praa ने कहा-- 


iat जून को सात छोटे और बड़े बम तैयार किए। छोटे 
an पुलिस को wel में gaia के लिए और बड़े बम उन्हें 


awe करने के लिए a) 


aata के अनन्हर अमियुक्तों के वकील सि० शाम 
लाल ने ट्रिव्यूनख के age इस आशव की एक ge 


वास्त पेश की कि सॉण्डर्स garda के अभियुक्त ae 
| दार भगतलिंइ, सुखदेव और राजगुरु की फाँली की सज्ञा 


स्थगित कर दी जाय क्योंकि उनकी गवाही की इस 
केस में बहुत आवश्यकता wali ada ने यह भी 
कहा, कि चूँकि ट्रिव्पूनल को am स्थागित करने 
का अधिकार नहीं है, प्रान्वीय गंवन॑मेण्ट को इस maa 
की पक qa दे दी गई है, कि ट्रिव्यूनल को इस 
केस में अभियुक्तों की गवाही जेने का अधिकार है 
और उन्हें अदालत के arga उपस्थित करने की 
यथालमय मार्थना को जायगो। यदि उन्हें फाँसी की 
सज़ा दे दी wait, तो इस केस के agat को 
झपनी रक्षा करना कठिन हो जायगा। equa के 
afew ने वकील से अग्ने दिन एक दरसत्वास्त देने के 
feu कहा | 

पहिले अभियुक्तों के घकील feo शामलाल ने 


` पञ्जाब गवरनेमेण्ट के होम-सेक्रेटरी और Ral के इन्स्पेक्टर- 


जनरल को एक तार भेजा था, जिसमे उन्होंने यह लिखा 
है कि नए षड्यन्त्र-केस में निम्न बातों में सरदार aaa- 


fas, राजगुरु और सुखदेव की गवाही की आवश्यकता 


पड़ेगी । वादी का कहना है ( १) कि अभियुक्त उस : 
wraad- के सदस्य थे, जिसमें anatase ale 


| Aza जेल में अगतसिह तथा सुखदेव से मिलने गए | अन्य अभियुक्त afafa थे, ( २) यह कि amara 


गए थे। इन अभियोगों को सबूत इरने के जिए सरकार 
की झोर से ६०० गवाहों की लिस्ट पेश की गई थी । | 
इस gard की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पढ़िल्ले दी 
श्री० बटुकेश्वर दत्त और सरदार भअगर्तालिइ ने, जो इस 
maa में अभियुक्त बनाए गए थे और जो उस समय 
qad बम-कहेस के निर्यय के अनुसार आजन्म 
aA की सज़ा भोग रहे थे, राजनैतिक क्रेदियों के 
साथ जेल में galaan होने के कारण अनशन प्रारम्भ 
कर दिया । अन्य अभियुक्तों ने भी उन्हीं के साथ अनशन 
प्रारम्भ किया और उसके परिणाम-स्वरूप अभियुक्तों को 


| की स्पेशल ट्रेन को उल्वटने का प्रयत्न अगतलिइ की ARE 
से किया गया था; और (३) यह कि भगतलिह झर 
| दूसरे अभियुक्तों को बचाने का प्रयल उन्हीं के आदेश पर 
। किया गया था और उन्होंने Aa की बरी पर से अपने 
' छुडानेवाडों को देखा भी था। अभियुक्त इन झभियोगों 
| का विरोध करना चाहते हैं और यह उस समय तक 
: सम्भव नहीं है, जब तक वे अदालत के सम्मुख पेश न 
किए जाय | उनका अदालत में गवाही देना उल समय 
तक असम्भव है जब तक उनको फाँसी को सज़ा 
स्थगित न कर दी छाय । 
“कया सरकार अपने हित के लिए AAT: 
सिंह की फाला रोकेगी 2” 
“पछी ज़मीन की, कही आस्मान को” 
एसेम्बली में सर जेम्स का ऊटपटाङ्ग उत्तर 
नई teat का १७वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
झाज sho भगतरामपुरी ने AA कौन्सिल से सरदार 
anata की अपील रह्‌ किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्न 
किया तो सर जेम्स BIT सरकारी मेम्बर ने उत्तर दिया, 
कि १ फ़रवरी को सर जॉर्ज रेनी ने सरकार की नीति 
की व्याख्या कर दी 'है। (पाठकों को स्मरण होग।, सर 
जॉर्ज रेनी ने ४वीं फ़रवरी को एसेम्बली में वक्तता देते 
हुए कहा था, कि सरकार हिसातमक कान्ति के अभियुक्तों 
के साथ किसी प्रकार का समकोता करने को तैयार 
नहीं हे--सम्पादक) सरकार को यड कोई दया के 
जिए miana दिया गया तो उस पर विचार 
किया जाएगा । 2 235 
silo कवीरुद्दीन अहम इ--क्या सरकार वकीलों की 
उस राय का ध्यान रख कर, जिसमें यह कहा गया है 
कि फाँसी के हुक्म पर केवल्ल निशंय करने वाले ट्रिब्यूनल 
को ही हस्ताक्षर करने का अधिकार sate था, Stat 
रोकेगी ? 
कोई उत्तर नहीं दिया गया । 
alo कबीरुदीन अइमद--क्या सरकार अपने हित 
का ध्यान रखते हुए फाँसी को सज़ा Atal, क्योंकि 
न्यथा इस काण्ड का ज़िम्मा सरकार पर रहेगा, ओर 
बया सरकार लॉ-मेम्बर तथा दूसरे क़ानूनज्ञों की इस 
विषय में सलाह लेगी £ 
सर जेम्स फेरर ने कहा कि मेंने जो उत्तर दिया है. 
बही पर्याप्त है । | | 
gfe naag घिह--क्या सरकार यह बताएगी, 
कि फाँसी किस तारीख़ को दी जाएगी ? 
सर क्रेर--मैं कुछ भी ओर बताने में असमर्थ हूँ । 
silo जी० पी० खिह--क्या अगिनत मर्थना-पन्रों 
का ध्यान रखते हुए सरकार फाँसी की सज़ा रोकेगी ? 
सर जेम्स क्रेर--मुझे दुःख है कि में कुछ भी और 
कहने में aad हूँ । . 
ई क $ 
~D मुकदमे का संक्षिप्त इतिहास 
RTA की कार्यवाही सन्‌ १३२३ की १०वीं जुलाइ 
को स्पेशल मेजिस्ट्रे: ua साहब परिडत श्रीकृष्ण की 
अदालत में प्रारम्भ g थी। मुक़दमा २४ व्यक्तियों पर | काला कपड़ा ata कर अदात गए थे । 
gar गया था, जिनमें से पाँच ana थे। झमियुक्तों | प । 
पर सन्‌ ३३२८ को १७वीं दिसम्बर को खाहोर में पुलि 
के असिस्टेणट geu मि० सॉण्ड्स ओर हेड- 
कॉन्स्टेविल चननसिह की हत्या, लाहौर और सहारनपुर 
में बम-फ्रेक्डरियाँ स्थापित करने, सन्‌ ३३२३ की ८वीं 
wile को असेग्बद्बी में दो बम फेंकने और इसी प्रकार की 
कह अन्य पड्यन्त्रकारी कार्यवाहियों के अभियोग लगाए 


maar स्थगित कर देना पड़ा।. इसी प्रकार २७वों 
सितम्बर तक maa स्थगित होता रहा | : 
gama के अभियुक्तों के अनशन ने देश में अत्यन्त 
हलचल sua कर दी; यहाँ तक कि गवर्नेमेणट का fast- 
सन भी हिल गया और उसने राजनैतिक कैदियों के साथ 
उत्तम व्यवहार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | 
बाद में गवर्नमेण्ट ने कैदियों के fag जिन दीन श्रेणियों 
की घोषणा की थी, वह अभियुक्तों के इसो अनशन का 
फ था CAS कारण भ्री० जतीन्द्रनाथ दास ले ६३ 
दिन तक निराहार ga-ga कर अपने प्राण दिए थे । 
सन्‌ १६३० की ४थो फ़रवरी को अधिकांश afa- 
युक्तों ने फिर अनशन प्रारम्भ कर feat पौर इस कारण 
मामखा फिर cat फ़रवरी से cat ard तक स्थगित कर 
दिया गया। उसके बाद उस दिन से Im cia 
छन्त तक मुक़दमे की कार्यवाही नित्यप्रति होती रही हे । 
इस कार्यवाही के बीच में वादी की र से कायवाही 
` संचित करने के लिए ata भी की गई, weg वह रद 
कर दो गई । 
सन्‌ १६३० की १ळी मई को वायसराय महोदय ने 
६५३३० का तीसरा ऑर्डिनेन्स' निकाला, जिसके अनुसार 
‘ama की कार्यवाही का अधिकार दाइको के तीन जजों 
के एक gaa के हाथों में ala दिया गया। स्पेशल 
ficqaa में fac जस्टिस fea, fio अस्टिस aq 
ओर जस्टिस सर uga क्रादिर सम्मिद्ित थे। अभियुक्तों 
ने मामले की कार्यवाही में भाग AI से साफ़ इन्कार कर : 
दिया । उन्होंने न तो सरकारी गवाहों से कोई जिरह को 


कार्यवाही उनकी अनुपस्थिति में होतो रही ओर सन्‌ 

१३३० की ७वीं अक्टूबर को अभियुक्तों के भाग्य का 

Raat कर दिया गया। ट्रिव्यूनल् ने उन्हें उपयुक्त | 

योगों के अनुसार विभिन्न amg दीं, निसका sea 

ऊपर किया गया है। ; 

i ae ह 
नया लाहोर षड्यन्त्र-केस 


_ बर्मो का सफल प्रयोग 
qo मोतीलाल के शोक में अभियुक्तों का काले 
Ss? लगा कर अदालत में प्रवेश 
लाहौर में ११वीं फ़रवरी को, जब नए arate IETA- 
केस की कार्यवाही स्पेशल ट्रिब्यूनत्न के age ga: MGA 


कहा, कि चन्द्रशेखर ने gaa daua ex 'वायरलैस' 


सोशियाल्धिस्ट रिपव्लिकन आमो” के नाम से इश्तहार 
न निकाला करें वरन्‌, पक्ाब के दूसरे पड्यन्त्रहारी दुल 
è चाम से निकाळां करें। ale चन्द्रशेल्र आज़ाद ने 
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qua हंसराज से उन सब सदस्यो 
देने के लिए कहा, जो मेरे नीचे कार्य कर रहे थे; l- 
कि हंवरांज पञ्ञाब के ga का सञ्चालक था। सरन- | 
दास झुख़बिर और प्रेमनाथ मेरे नीचे कांये करते थे। में 
इसके बाद बैठक में आया और मैंने गुल्लाबसिह और 
अन्य अभियुक्तों को बहावलपुर रोड पर एक घर में बम 
फटने का समाचार fear | में बहावलपुर रोड के घर पर | 
गया और वहाँ देखा कि पुलिस तहक़ोकात कर रही थी। 
मैंने पुद्धिस के वहाँ पहुँचने की सूचना चन्द्रशेखर और 
यशपाल को दो । a 


Adan के कारण सन्‌ १६२६ की २६वीं जुलाई को | 


और न अपनी रदा के ल्लिए ही कोई कार्यवाही की । । 
नाम का एक पत्र प्रकाशित किया जायगा और उसे छापने 


के लिए एक प्रेस खोला जायगा। उसने कहा कि एक... 


हुईं । उस दिन केस के सभी अभियुक्त पण्डित मोतोी- 
लाख की ay के शोक में अपनी बाँहों पर शोक-सूचक 


` मुज़बिर इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी करते हुए | 


से जाकर थह कहने को कहा, कि निश्चित पड्यन्त्र . 
की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद वे gaa 
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en Gene Gan सब सदस्यों के नाम भी ace के नाम भी वता. 


_ “आतिशी चक्कर” 3 
aul जून को .यशपाब्र ‘Sey नाम की स्त्री के साथ 


मेरे घर आया आर ररी जून को चला राया। पुलिस को 
तहक्रीकात के समय मुझे मालूम gat, कि saat नाम 
सुशीला है । | | 


श्री जून को जब में बैठक में गया, तब मैंने हंस-- 


राज, अमीरचन्दु और रूपचन्द को वहाँ वैठा हुआ 
पाया । में gaua और झाज़ाद को एक कोने में ल्ले गया 


ओर वहाँ Ha उससे चन्द्रशेखर का सन्देश कह सुनाया। 
सलाह हो ma के पश्चात उन्होंने पारी का नाम 
“तिशी चक्कर” war! हंसराज ने gma कहा कि 
“हिन्दुस्तान खोशियालिस्ट रिपड्जिकन आर्मी! ने बड़े: 
माके के कार्य किए हैं-उदाहरणार्थ वायसराय की गाड़ी 


Waa फेंकना । परन्तु ठसका पुखिस पर कोई प्रभाव 


नहीं इभा, उसके दमन का बाज़ार गर्म है और वह 
अपनी जेलें खचाखच भरती जाती है। हंसराज ने यह 


भी कहा, कि में बम बना कर भिन्न-भिन्न शहरों के 

मकानों में रक्खूँगा । एक-एक घर में दो-दो बम we: 
जायेगे । पहिले एक बम फोड़ा जायया और जब पु लिस. 
तहक़ीकात के समय दूसरे बम में हाथ खगाएगी तब वह 
IA समय फट जायगा और उख वे पुलिघ-आ फ़ लर घायल 

होंगे । डसने कहा कि बम बहुत ख़तरनाक न रहेंगे;परन्तु 
इा, उनले wy हो जाने की सम्भावना अवश्य है। 
उन बसों में अधिक ख़तरनाक पदार्थो का उपयोग नहीं 


किया aan । 
पार्टी का समाचारपत्र 
हंसराज ने यह भी कहा, कि दल की ओर से ‘aaa’ 


ब्यक्ति ऐसा है, जिसे यदि ga बात का पता चल जाय 
कि पड्यन्त्रकारी दल में हंसरान भी सस्मिद्धित है, तो 


- वह इर प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हो. 
| जायगा | परन्तु हंघराज ने Ga उस व्यक्ति का नाम नहीं 


बतलाया | पुलिस ऑफ्रिसरों को घायल करने के fag 


हो फूट जाने वाले थे। हंसराज ने सन्दूक्रें बनाने का भार 
लिया था और मैंने पाडडर aa का । इसके उपरान्त' 
हंसराज war गया और मैंने उसके घर जाकर वह मज़- 
सून तैयार किया, जो काग़ज़ में लिख कर awe साथ 
सन्दूक FT जाने वाळा था । gafar ने वह ayaa 
अदालत में पढ़ा और उसने कहा कि मैंने वह daua 
कको Rar E था और उसने उसे मम्ज़र भी कर लिया 
था । हंसराज ने यह भी कहा कि में वह ays ज्ञमून दल केः 
दूसरे लोगों को भी दिखाऊँगा । o 
सन्दिर की यात्रा 
gafaz ने कहा, कि शवों जून को हंसराज और में 


करने के लिए तेयार हुँ । खैरातोल्लाल को इस बात का 


' विश्वास दिलाने के faq हंसराज और में सध्यनारायया- 


बस छोटे-छोटे aami में wa गए थे, जो खन्दुक्र छूतेः 


सुख़बिर खैरातीलाख से मिलने wequ गए । वहाँ 
उसने कहा कि यदि हंसराज इस बात का विश्वास Raa ._ 
कि वह पड्यन्त्रकारी दख में है तो मैं आर्थिक सहायता 
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के मन्दिर में कुछ ख़ालो बम ले गए और वहाँ उन्हें 
दिखा कर खैरातीलाल को विश्रांस दिलाया । मुख़बिर 
Aada ने रुपया देने का बचन feat | हंघराज we 
द्रा में रह गया झर में ख़ाली बम बेकर वाएस चला 


. आया | इसके बाद में जहाँगीरीब्ाल के घर एक ze में 


बम रखने गया | वहाँ से में उतकी बैठक में गया । 
eA जून को जब में “शेर ख़ालसा” के ऑफ़िस में 
कार्य कर रहा था, तब रूपचन्द मेरे पास आया और उसने 
que set कि कृष्णगोपाल ( अभियुक्त ) आ गया है । 
मैंने देखा कि कृष्णगोपाल के साथ सरनदास ( gafa ) 
भी आया है | में उन्हें अपनी बेठक में खे गया ओर वहाँ 
सरनदास ने अकेले में जे जाकर que कहा कि यदि तुम 
चाहो तो में तुम्हारे खिए बम तेयार कर सकता हूँ, परन्तु 


. तुम्हें नमूने के लिए कुछ ani के खोल देने पड़ेंगे AA 


कहा कि में सञ्चालक से पूडु कर जवाब दूँगा। Fa 
हंसराज से सब वृत्तान्त कह सुनाया आर उसने ga 
सरनदास को एक बम-शेल् देने की आज्ञा दी। उनको 
SAGA AY aaga को एक बम की खोल देकर 
बिदा किया ; परन्तु कृष्णगोपाल नहीं गया | = 
edt जून को में बड़े सबेरे बैठक में गया। हंधराज 
यहाँ मौजूद थे । इम दोनों ने बस का प्रयोग करने का 
इरादा किया । हम दोनों वैठक से एक घी के कनस्टर में 
बम जेकर रावी के किनारे गए। वहाँ इमने बम एक 


wre के नीचे रख दिया ओर उसके साथ एक तार जोड़ 


कर हमने बैटरी द्वारा उसमें बिजली का करन्ट पहुंचाया, 


प्रयोग में हम लोग सफख रहे । 


सरनदाख ने हमसे कहा कि रावलपिणडी में बम फट | nade हो जाने की एक ख़बर निकली थी । ‘Ate’ के 


जाने से इम वहाँ बम नहीं बना सके। जब मैंने उससे 
ag के खोल वापस aia, तब उसने कहा कि सुरे इस 


बात का सन्देह था कि glaa पुखिस मेरा पौछा कर 
रहो है, इसलिए में उसे अपने साथ नहीं लाया । वह 
रात्रि सरनदाख ने मेरी ही बेठक में गुज़ारी । दूसरे दिन 
aR वह हंसराज के पाख गया । इसके बाद मामला 
दूसरे fea के लिए स्थगित कर दिया ग्या) ® ` 
NEE भगतसिंह से सहानुभूति-प्रदर्शन 
> १२वीं फ़रवरी को, जब लाहोर का नया षड्यन्त्र-केस 


किर प्रारम्भ हुआ, तब अभियुक्तों ने अदाख़त से कहा कि 

प्रिवी-कौन्सिल से सरदार भगतसिह की अपील Te होने |! | 
ga को तलाशी लेते समय विद्या विद्वा (शान्ता कूज). 
में प्राप्त हुआ था। मैं शीघ्र बम्बई छोटा आया ओर वहाँ | 
मैंने केलाशपति के वक्तव्य के अनुसार उन कपड़ों की ' 
जाँच की, जो पुद्धिस ने विद्या विद्या ( शान्ता क्रज़ ) की. 
aar लेते समय ज़ब्त किए थे। जाँच करने पर कपड़ों 
में दो पत्र मिले थे। कपड़े केल्लाशपति की शनाख़्त के. 
fax दिल्ली भेन दिए गए थे। इसके बाद कार्यवाही . 


के समाचार सुन कर उनका हृदय बिल्कुल विचलित हो 
गया हे और ऐसी परिस्थिति में, न तो वे कार्यवाही में 
आग जे सकते हैं और न अदाखत में बेठ ही सकते हैं। 
इसलिए अदालत को कार्यवाही स्थगित कर दी जानी 
agı किन्तु कोर्ट के ऐसा करने से इनकार करने पर 


. सारे “अभियुक्त? अदालत की ओर पीठ फेर कर खड़े 


होगए और उन्होंने कार्यवाही. में किसी भी प्रकार का 
भाग जेने से इनकार कर far | अतएव अदालत को 
वाभ्य होकर डेढ़ घण्टे के लिए कार्यवाही स्थगित. कर 


देनी पड़ी । 


too 4o R 


बम्बई षड्यन्त्र-केस 


_ लापता अभियुक्त श्रीमती दुगांदेवी की खोज 


१२बीं फ़रवरी को बम्बई षड्यन्त्र-केस को कायवाही 
फिर प्रारम्भ हुई और उस दिन बेमिङ्गटन रोड gfaa- 


` स्टेशन के सब'इन्स्पेकटर गावडे की गवाही खो गई। 


उन्होंने अपनी गवाही में कद्दा कि १४वों अक्टूबर को 
इन्स्पेक्टर wa ने सुरे कुछ Raa के नग्बर दिए 
झर qua कहा कि जेमिङ्गन रोड d-a के 
कुछ लापता नभियुक्त कल्याण से चालीसगाँव गए ¥i 


. बाद में उन्होंने ga ndata जाकर अभियुक्तों का | 


और दिल्ली गया। fat में मैंने दिज्ञी बम-केस के अभि- 
युक्त कैल्लाशपति को फ्रोटो दिखाए। उसने बुद्धिमान के 
फ़ोटो को silo सुखदेवराज का फ़ोटो बतखाया। शारदा और | 


के gaye कर दिया था! गवाइ ने कहा कि केल्ाशपति ने 


| में उहरे थे । उसने यह भो कहा कि ३०वीं अगस्त को वे 


बम प्राप्त हुआ है | उनके घरों की भी तलाशी बो गई 
थी, परन्तु agi कुछ प्राप्त नहीं हो सका | : 


` कानपुर में लापता पड़यन्त्रकारी गिरफ्तार 


मती दुर्गा दैवी की gan शारदा से मित्रती-जुलती है | 
वहाँ gà अजयकुमार घोष झौर विजयकुमार fae के नाम 
भी सालूम हुए, परन्तु दुर्गादेवी का कुछ पता न लग 
सका। २०वीं अक्टूबर को मैं बम्बई लौट झाया, और 
२७वीं को फ्रोटो लेकर लाहौर गया । वहाँ से में कानपुर 


इरि के सम्बन्ध में, Sarada ने कहा कि मरते समय 
अी०भगवतीचरण ने उन्हें श्रो० विश्वनाथ राव वैशस्पायन 


gà ae भी कहा था, कि श्रीमती cated site 
इरि उसके साथ दिल्ली की हिमाखयन टायल्लेट फ्रेक्टरी 


उसके पास से चन्ने गए थे। मुझे दिल्ली की ख़फ़िया से 
यह भी मालूम gat था कि श्रीमती दुर्गादेवी और site 
भगवती चरण लाहौर के नए पड्यन्त्र-केस के अभियुक्त हैं । 
Ha श्री० केल्लाशपति को लाहौर की afar पुलिस का 


वह पत्र दिखाया जिसके अत्तर उससे faad-qaa थे, जो . 
OT 
जिससे बम तुरन्त फूट पढ़ा । इस प्रकार बम के उस | 


“इम सभी महात्मा जी के साथ एकमत हें?” 
हाल ही में 'पायोनियर” में कॉड्स्रेप्त के नेताप्रों में 


' सम्बाददाता के अनुसार श्रीमती सरोजनी नायडू ने इस. 
ala का खण्डन किया है। आपने कहा है कि “इस 
सभी महात्मा जी के साथ एकमत हैं ।? 'पायोनियर' के 
इस सम्वाद का, कि “मालवीय जीने कॉग्रेस को 
| वर्तमान नीति के इटा लिए जाने के पक्ष में अपनी सारी 
शक्ति लगा ढी” तथा “डॉ० saat ओर श्रीमती 
| सरोजनी नायडू के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भो इसका. 


समर्थन किया” स्वयं mada जी ने खण्डन किया है । 


मालवीय जी ने यह भी कहा हे, कि कार्यकारिणी समिति . 
के सदस्यों में अब तक कोई मतभेद नहीं हुभा है । 


स्थगित कर दी गई । | 
a + 
aT में बम . 
बरेली में ध्वीं फ़रवरी को सिटी डिप्टी सुपरिणटेण्डे 
रट रायबहादुर मदनमोहन Ala ने खब्ज़ी मण्डी के 
पाख दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक 


कानपुर का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 
क़ल्ली-बाज़ार में एक गोरे रङ्ग का लड़का गिरफ़्तार किया 
गया है। कहा जाता हे, कि उसके पास एक श्वॉल्वर 
और कुछ sag प्राप्त हुए हैं। यह भी कहा जाता है 
कि वह एक लापता पडयन्त्रकारी है | | 
x ` ae - -4% 


पता ख़गाने की mar दो । उनकी झाज्ञानुसार मैं | 
चालीलयाँव गया, परन्तु वशाँ पहुँचने पर सुरे मालूम | 
हुआ कि अभियुक्त कानपुर की ओर गए हैं। में भी | 
उनके पीछे कानपुर गया | वहाँ मुझे लाहौर की ख़ फ्रिया | 
giaa से यह मालूम हुआ, कि Mo भगवतीचरण की खी | 


श्रद्वारञ्जाल 


कामनवेल्थ ऑफ़ इण्डिया लीग | 
कॉमनवेल्थ ate इण्डिया लीग ने ६टी फ़रवरी को 
एक प्रस्ताव पास कर भारत के एक श्रेष्ठ पुरुष की 
ag पर शोक giaa किया और इस बात पर ज़ोर 
दिया कि भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध को नई स्फूति से 
सञ्चालन करके ही उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया 
जा सकता है । | 

वायसराय का सहानुभूति-सूचक सन्देश 

नई दिल्ली से cal फ़रवरी को वायसराय के 
प्राइवेट सेक्रेटरी ने श्रीमती नेहरू के पास निम्न सन्देश 
भेजा è — 

“आपके पति की wa पर वायसराय और लेडी 
इविन खेद प्रकट करती हैं ate आपके तथा आपके 
कुटुम्ब के दुःख में अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट 
करती हैं 1” | 

wae’ के प्रतिनिन्चि से मि० निन्ना ने पणिडत मोती- 
लाल की Vy के सम्बन्ध में अत्यन्त खेद प्रकट किया 
छोर कहा कि “qasa मोतीलाल भारतीय राजनीति 
के एक बड़े भारी स्तम्भ थे। यद्यपि हृइय से वे सच्चे 
शासन-विधायक थे, परन्तु गवर्नमेण्ट की नीति के कारण 
सन्‌ १३२४ से उनका हृद्य Aapa बदल गया था। ` 
पणिडत मोतीलाल तथा अन्य व्यक्तियों की यह दृढ़ राथ. 
है कि जव तक निटिश नीति में Rada नहीं होगा, 
तब तक भारत में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती 1” 

—मोहस्मद अली frat . 


“समस्त राष्ट्र अपने पिता की aq से पितृ-हीन 
हो गया है।” 
—slo [Ho सेन गुप्त 
“यदि गाँधी को भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन 
को aeq देने का श्रेय है, तो पणिडत मोतीलाल को 
Sas सुचारु सञ्चालन का ।” 
—( Slo ) सत्यपाल 
“qsa मोतीलाल की aq से देश को जो 
भयङ्कर चति हुईं है, उसकी कभी पूति नहीं हो सकती ।” 
_ श्रीनिवास magt 
“ब्रिटेन और भारत के बीच में सन्धि amaa d . 
कार्य की उनमें अड्वितीय प्रतिभा थी। भारत के नए 
शासन-विधान की रचना के लिए उनकी अतीव आव 
श्यकता थो” | 
= (सर) राम स्वामी अय्यर 
“qua मोतीलाल की सत्यु से देश का सब से 
उज्ज्वल रल लुस हो गया । ऐसे agata समय में 
उनकी जितनी आवश्यकता है, उतनी और कभी नहीं 
ggi यह अभागे भारतीयां के दुर्भाग्य की चरम सीमा 
हे; अर उनकी ag से महात्मा। गाँधी की ज़िम्मेदारी _ 
कई gat अधिक बढ़ गई है।'” 
-—राजगोपालाचायं 
“अपने जीवन के पुराने सहचर का झत्यु-समाचार 
छुन कर मेरे हृदय में गहरी चोट लगी 21 उनकी 


स्यु ऐसे सङ्कडापन्न समय में हुई है जव देश को उनके? 


थ-प्रदर्श की अत्यन्त आवश्यकता थी | परणिडत मोती- 
लाल भारतमाता के वीर पुत्र थे ओर उनको ay देश 
के स्वातन्त्र्य संग्राम में हुईं है 1” 


| “-मदनमोहन मालवीय 
Ok mo ôl 
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[af १, खण्ड २, खंख्या & 


१--भ्रविष्य” प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 


i २--किसी ख़ास aS में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूव, 

` सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वाश आए हुए आवश्यक, किन्तु संच्ति, समाचार 
आगामी ag में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


कहा, कि गाया समाप्त होने दो तो चलते हैं । उपस्थित 


ant को gar और वेदी के चारों ओर के राष्ट्रीय 
रण्डों. को उखाड़ लेने की झाज्ञा ढी। फिर उसने 


३--जेखादि SHH के एक तरफ़, इाशिया छोड़ RT ; Ea 
í आर साफ़ sett में भेजना चाहिए, नहीं तो |= 
i उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 


कहा कि यदि इन्स्पेक्टर के . पास नहीं चलोगे तो गोली 
सार Sat | 


स्वयंसेवक ने कहा, कि हम गोली खाने को तेयार हैं। 

४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पत्रों का उत्तर दिया जायया, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काड होगा, 
अन्यथा नहीं | be 


इच्छा झो तो हमें झी गोखी मार दो । इसी समय सकिख- 
इन्र्पेक्टर भी वेदी के खमीप आ पहुँचा और उसने 
गोलियाँ चलाना शुरू कर बिया । खब-इन्स्पेकटर और 
हथियार-बन्द्‌ सिपाहियों ने भी गोली छोड़ना mea 
किया, और चौकीदारों तथा पुलिस के जवानों ने afat 
चलानी शुरू कीं । ख़ोगों को गिरते देख, पुलिस और 
| चौकीदार वहाँ से wiser होगए 1 पुलिस का कहना 
है, कि इस अवसर पर सभा के लोगों ने सी लाटी और 


काले कानून के कारण--- 


Se ee — oes Se ee 
` £-+ऊई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
` बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य? में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दालाओं!का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायया, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
आवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्रों पर ध्यान 

नहीं दिया जायगा | 


| गोलियों की वर्षा करने पर भी लोग डरे रहे और पुलिस 
वालों के fag बढ़ते ही गए तो सब-इन्स्पेक्टर, alsa- 
इन्स्पेक्टर और हथियार-बन्द सिपाहियों के za ने भो 
अपनी जीवन-रच्चा के लिए मैदान छोड़ दिया । 


झजिकारियों का कहना है, कि पुलिस-इन्स्पेक्टर ने 
Gat सभा वालों को चेतावनी दे दी थी, कि सभा Ac 
कानूनी है । किन्तु वहाँ पर उपस्थित लोगों ने इस बात 


` कया कीजिएगा हाले-दिले- . 
| ज्ञार देख Be! 
मतलब निकाल लीजिए | 
| अख़बार देख कर !! 


` ६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 


७--समालोशचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ।. 
_ ८~=परिवतंन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
. आदि सम्पादक “भविष्य”? ( किसी व्यक्तिः 
a fae Sanaa नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
| पत्र तथा चन्दा व्रेरह मैनेजर “भविष्य” | 
चन्द्रलीक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
_ प्रबन्ध-विभारा सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी | 
_ हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
'  @-सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
' सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
[ एक ही लिफाफे में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 
१०--किसी व्यक्तिःविशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
_ नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द का होना 
_ ` प्रमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
` कमचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
. और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


--मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर 


कहना हैं, कि पहले सभा हे ळोगों ने ही, खब-इन्स्पेकटर 


| ने भी एलिस के बयान का खण्डन किया है । 

get दिन जब एलिस के सुपरिण्टेण्डेणट घटनास्थल्न 
पर तहक़ीक़ात के लिए पहुँचे तो सभा की वेदीको 
उन्होने खून से रंगा हुआ पाया । ३७ घायल ब्यक्ति 
गिरफ्तार कर लिए गए हैं। gara ने सभी घायल 
व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का निश्चय किया है। 

इस घटना को ख़बर पाकर प्रान्तीय कॉड्ग्रेत कमिदी 
के अध्यक्ष बाबू पुरुषोत्तमदास टयडन alana एग्जुल्लेन्स 


कहता (प्रताबगढ़ fra) में पुलिस ने. 
गोलियों की वर्षा की 
२ मरे, २४ घायल हुए ५ इलाहाबाद में 
Want का जुलूस | 


“-प्रताबगढ़ fia में एक भयङ्कर गोल्ी-काण्ड होने 
की ख़बर सिली 21 कहा जाता हे, क्रि १४वीं फ़रवरी 
| को, ga ने एक जन-साधारण सभा में गोली चला 


घायलों की, जो bak नहीं किए गए थे, मरहस-पट्टी 
की । लोगों का कहना हे कि गोळी लगने वाळों के 
दी, जिसके फल्न-स्वरूप दो सरे और करब २४ व्यक्ति घावों पर गवनमेण्ट की ओर से MERIA तक का 


घायल हुए हैं । प्रबन्ध नहीं किया गया ! 


कहा जाता है, कि एक सप्ताह पहल्ले-प्रताबगढ़ के | . कइला गोलो-कायड के शिकार दोनों असारो wast 


डिप्टी कमिश्नर ने, १४७बा धारा के अनुसार एक आज्ञा 
निकाली थी, जिसमें वतमान आन्दोलन सम्बन्धी समाएँ की लासे मोटर लॉरी द्वारा शाम को यहाँ खाई गई 


करने को मनाही की गईं थी । १९वीं फ़रवरी को, यह | थीं । यहाँ औ० garara जी के नेतृत्व में इन भागों 
ख़बर पाकर कि कहबा के लोगों ने एक सभा करने का~ की लाश का एक जुलूस निकाला गया। 

विचार किया है, adas पुद्धिस-स्टेशन से सब-हन्स्पे- 
क्टर और सकिल-इन्स्पेकटर पुरिस और चौकढीदारों के 
साथ घटनास्थल पर पहुँचे । क़रीब ४ बजे से सभा शुरू 
| Sel सभा में एक वेदा बनी थी, उसी पर खड़े हो कर कुछ 
| स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय गान आरम्भ किया। इसी समय 
पुलिस का सब-इन्स्पेक्टर वहाँ पहुँचा और स्वयंसेवकों को . 


झहीर ओर दूसरा नाथवुरा fiat sto रामदास 
उपाध्याय ये। दो झन्य व्यक्तियों की दशा भी विशेष 


डो रही हैं 


सकित्य-इन्ध्पेष:र के पाख चल्ने को कहा । स्वयंसेवकों ने 


लोगों का कहना है, कि इस पर सब-इन्स्पेक्टर ने चौकी- . 


| एक स्वयंसेवक की ada पकड़ कर उसे ठकेला और 


सभा के लोगों ने भो खड़े होकर कहा, कि अगर तुम्हारो | 


| इंडो से पुलिस पर आक्रमण किया था। जब बार-बार 


का guea किया है । इसे अतिरिक्त पुद्धिस वालों का . 


जज पर इमला किया था। घरनास्थब्न पर उपस्थित लोगों - 


लेकर कइला गए और कॉग्रेस के डॉक्टरों ने अनेक 


wa वादों में एक कोदापूर निवासी ste मथुरा - 


चिन्ताजनक बतलाई जाती है। अभी झी गिरफ़्तारियाँ 


4 
hs 


यः कहना अत्युक्ति न होगी, कि बङ्गा में faga 
आन्दोलन का सूत्रपात भारत के amaa 


पर जूं तक न रेंगी। इस आन्दोलन के प्रधान सूत्रघांर 
aind सुरेन्द्रनाथ बनजी थे। अन्त में agaa- 


देशी का प्रचार आर विख्वायती agat का बहिष्कार 
_ आरम्भ किया । यह आन्दोलन बड़े ज्ञोर-शोर से चला | 
साथ ही दमन भी होने खगा । सैकड़ों बङ्ञाऴी नवयुवक 
सामान्य अपराधों के लिए जेलों Asa दिए गए। 


के लिए गुप्त समितियों की स्थापना की आर इसका 
अण्डाफोड़ सब से प्रथम, सन्‌ १३०७ में ZAI aga 

~ -के छोटे लाट ‘taeda’ द्वारा मेदिनीपुर जा रहे थे। 
ome के दिन, शायद दिसम्बर का महीना था। Aya- 
vayfeat ने उनकी ट्रेन उलट देने का आयोजन किया । 


gar ्ौर खाट साहब को ट्रेन की कई 'बोगियाँ” पथ-अष्ट 
eee _ होकर gee गईं ! परन्तु लाट साहब बच गए। | 


sto Wala बोस 


i = 


“ - Am को गंहरी व्दोट-खगी परन्तु बच गए | गोली 


"चला | 


तीसरी घटना इसी साल asta के gheat नामक 


स्थान में हुईं। sate पादरी मि० 8a 


.-शाजप्रतिनिधि até aya की कृपा (? ) से हुआ था।. 
उन्होंने शासन-कार्य की सुविधा के लिए या agra की. 
«. सम्मिखितशक्ति को fear विभक्त कर देने की इच्छा से 
| ata को दो भागों में विभक्त कर दिया । बङ्गाख्रियों ने 
इसका घोर विरोध किया,परन्तु रोउयाधिकारियों के कानों 


दिया । फल-स्वरूप, सन्‌ १३०८ में चन्द्रनगर के मेयर 
की कोठी में एक बस फटा । परन्तु किसी को कोई चोट 


विनय, प्रार्थना और प्रतिवाद से निराश होकर उन्होने “wate भ्रेज़िडेन्सो Afe था। इसने सुशी सेन 


हुए थे, इसलिए वह विप्नववादियों की नज्ञरों पर चढ़ा 


फलतः SE नौजवानों ने झङ्गरेज्ञों का तरस्ता saz देने कलकत्ता से garwy हो गई । gaani उसे मार 


१६०२ के अमेल का महीना था। दोनों नवयुवक स्टेशन 
-चङ्गाल्-नागपुर tas नाशयणगढ़ नामक स्टेशन के. 


me गाड़ी पहुँची तो हठात्‌ धंड़ाकेका भयङ्कर शब्द | उ प्रतीक्ता करने खगे । 


— अक्सर वहाँ बड़ी चहल-पहल रहती है। शहर भर के गोरे 


करती हैं । विश्वववादियों ने इसी Sa को अपना कार्यचेत्र 
| निर्वाचित किया ; क्योकि मुज़फ़्फ़रपुर का ac ज़िला 


करता था। श्री० खुदीराम site श्री० प्रफुल्ल ने निश्चय 
किया कि जब fae किग्सफ़ोडं झव से होकर अपने 
_निवास-स्थान पर ज्ञाने लगे तभी उसके ऊपर बम का 
| aw किया जाय । | 


| पहल्ले ही लग चुकी थी । ata ओर चाकी के मुज़फ़्फ़र- 
पुर आने से पहले .ही कलकत्े के पुलिस-कमिश्नह ने 
| feo किरिसफ़ोडं की रक्ता का समुचित प्रबन्ध करने की 
ताकीद कर दी थी | इसदिए मुज़फ़्फ़रपुर की पुलिस. 
जब सावधान थी और उसने दो ana सिपाहियों को 
aa साइब की रचा के fae नियुक्त कर दिया था | शायद 


| मुज्ञफ़्फ़रपुर में ठहरना पढ़ा । 


उस दिन साहब को रक्षा का भार तहसीलदार 
खाँ ate ada नाम के सिपाढियों पर था। इन | 
दोनों ने इस दुर्घटना के कई घण्टे पहले दोनों satel 
युवकों को झव के सामने टहलते हुए देखा था और 
वहाँ से इट आने की हिंदायत भी की थी । इसके सिवा, 
faa समय यह seal घटना agha हुईं थो, उस 
ana भी ये दोनों सिपाही vet पर मौजूद थे और 
दोनों बहाली युवकों को भागते हुए देखा था। परन्तु 
दोनों घटनास्थल की ओर दौड़ गए, इसलिए उन्हे 
पकड़ने की कोई चेश न कर सके। 


गोली मार दो। इसी साल के दिसम्बर में, बङ्गाद्धियों ने 
चन्द्रनगर में एक मअइती स्वदेशी सभा का आयोजन 
किया था। परन्तु फ्रान्स-खरकार ने उसे नहीं होने 


न लगी । सेयर बाल-बाल बच गया । 


जिस समय ara में स्वदेशी आन्दोलन जोरों पर 
था, उस समय कलकत्ते में मि० किरसफ़ोडं नाम का एक 


नाम के एक aztal बालक को, पुलिस के साथ झगड़ा 
करने के अपराध में बेत मारने की सज़ा दी थी। इसके 
सिवा ओर भी कई बङ्गाली नवयुदक उसके द्वारा दण्डित 
हुआ था। परन्तु थोड़े दिन के ब्राद ही उसकी बदली 
डालने का निश्चय कर चुरे थे, इसलिए sto खुदीराम 
बोस और. श्री० agaa चाकी नाम के दो fait 
नवयुबक fae faram को मारने के लिए बम ale 
fasta लेकर कलकत्ता से मुज्ञफ़्क़पपुर आए । सन्‌ 


के समीपवर्ती एक धर्मशाले में रह कर उपयुक्त अवसर 


सुज्ञफ्करपुर में uggi का एक ऊुब है। शाम को 


जेल के aR में खुदीराम बोस - 


थोड़ी देर के बाद ही इस भीषण दुर्घटना की ख़बर 
सारे शहर में Sa गई । पुलिस ने सारा सुज़फ़्फ़रपुर Ae 
लिया | रास्ता, घाट, WA-PAl हूँढ डाला गया, परन्तु 
विश्ववियों का कहं पता न लया। दोनों इससे पहले ही 
al दो ग्यारह झो चुके थे। afte खुदीराम रातोंरात Va 
कर २९ मील दूर, चैनी नामक गाँव में चला गया और 
silo प्रफुल्ल सबेश होते-होते समस्तीपुर पहुँच गया | 

णुलिस की ओर से इल घटना की ख़बर उसी समय 
चारों ओर भेज दी गई। बोस और चाकी की हुलिया 
भी आस-पास के थानों को बता दी गई थी और 
गिरफ्तारी के लिए anu भी जारी कर दिया गया था | 
फलतः दूसरे दिन, val ag को वैनी में ही, एक मोदी 
की दूकान पर जल-पान करता हुआ खुदीराम पकड़ 
लिया गया। उस ana उसके पास दो पिस्टौज--एक 
भरा और एक wal तथा तोस कारतूस बरामद हुए । 
AN से वह रेल-द्वारा सुज़फफ्ररपुर लाया गया। उसे देखने 


झर गोरियाँ घामोद-प्रमोड के जिए वहाँ एकत्र gat 


नज frans भी प्रतिदिन शाम को यहाँ आया 


सुज़फ़्फ़रपुर की पुलिस को इस पढयन्त्र की ख़बर 


gala उक्त दोनों विप़ववादियों को १०-१२ दिनों तक 


gas कई दिन are ( २३ दिसम्बर ) ही ग्वालन्दो. 
ˆ स्टेशन पर दूसरी घटना हुई । किसी विश्ञववादी ने Ra- 
` दहाडे ढाका के Afan पर पिस्तौल का वार कर feat! 


` = . चलाने वाले को पुलिस ने बहुत ger, पर कोई पता न. i | 

— 2 | मर गईं, परन्तु श्रीमती केनेडी मरीं कई दिन बादु--२ 
| मई को ! feo ams की तक़द़ीर अच्छी थी। 
उनकी गाड़ी ने उनके जीवन की var की । 


३० Wa की शाम को दोनों विप्रवी कब के पास. 


Yel के gega में जाकर छिप गए । चे नि० किए 7 फ़ोर्ड 


| की गाड़ी पहचानते थे। परन्तु उन्हें यह ख़बर च शी, कि 
| डोक इसी रङ्ग ओर cx की गाडी axon के ag- 
| tg वकील श्री० केनेडी की भी है। इसीसे वे घोके में पड़ 
गए ओर रात के साठे आठ बजे, जब कुमारी केनेडी 
झर श्रीमती केनेडी अपनी गाड़ी पर सवार होकर घर 
की ओर चीं तो विप्नवियों ने उन पर एक भीषण 
aa A किया। गाड़ी चूर-चूर ढो गई । कोचवान 


बेहोश होकर गिर गया। कुमारी केनेडी तो उसी समय 


के लिए सारा शहर घुज़फ़्फ़पुर के रेल्वे-स्टेशन पर उमड़ 
पड़ा था, और इस हुबले-पतले केवल सत्तरह-झठारह वर्ष _ 
के युवक का यइ टुःसाइस देख कर लोग आश्चयं में पड 
गए | उस समय उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी; वह मुस्कुरा 
रहा था। सैजिस्ट्रेट के सामने उसने feat tags 
लिए खेद प्रकट करते हुए बड़ी feed से स्वीकार faar 
था, कि ‘aa Ha स्वयं फेंका है, इस हत्याकाण्ड की सारी 


ज्ञम्मेदारी मेरे ही ऊपर है ।? 


No प्रफुन्नचन्द्र घटना के दूसरे रोज़ समस्तीपुर में 
पकड़ लिया aati वह कलकत्ता जाने के लिए गाड़ी पर 
सवार हो चुका था। उसने अपने सारे कपड़े बद्ल दिए 
ये। इसीसे एक बङ्गाली पुलिस कर्मचारी को उस पर 

छु सन्देश हुआ । इसका नाम शिवचन्द बनजी था झर . 


. सिङ्गभूमि में पुद्धिस की सब-इन्स्पेक्टरी किया करता 
` था | उसके नाना श्रो० शिवचन्द्र चरी सुङ्ञफ्रफ्ररपुर के 
वकील हैं। aaa छुट्टी लेकर aga दिनों से अपने 
नाना के यहाँ समस्तीपुर में ही था। उसकी छुट्टी पूरी हो 


चुकी थी और संयोगवश fia गाड़ी से श्री० प्रफुन्न 


कव्कत्ते जाने वाला था, TAA नन्दान भी सिद्धभूमि 
जा रहा था। नन्द्द्ाल को मुज़प्रफ़रपुर के बम-इणड की 
wat मालूम थी, gaa गाड़ी में बिलकुल नए कपड़े 
पहने इए प्रफुल को देख कर ठसे कुछ सन्देह हुआ | 
उसने उससे. बातचीत करने की चेष्टा को, परन्तु प्रफुल्ल 
उस डब्बे में से उतर कर दूसरे में चला गया, इससे 


saat सन्देह और भी बढ़ गया ! उसने उसकी हुलिया, 


बन्दी वेश में खुदौराम बोस 


तार द्वारा सुजञपरक़रपुर को भेज दी। मोकामा में उसे 

. सुज्ञप्रफ्ररपुर की पुलिस का तार मिला कि निल बङ्गाली 

युवक के बारे में तुमने ख़बर दी है, उसे फ़ोरन गिरप्रतार 
SU खो | तदनुपार नन्दलाल ने चाकी के पाख जाकर 
. कहा, कि में तुम्हें सन्देह पर गिरफ़्तार करना चाहता = | 

. चाकी ने इसका उत्तर पिस्तोल द्वारा दिया, परन्तु वार 
` खाली चला गया। इसद्िए उसने दूसरा वार अपने ऊपर 
किया और अपना पाथिव शरीर नन्दलाल के गिरफ़्तार 
करने के लिए छोड़ कर स्वयं उसने अपदी जीवन्“ज्ञीदा 
समाप्त कर दी | 


| इधर पुलिस ने ताज्ञीरात fag की ३०२ वीं धारा 
क्के अनुसार श्री खुदीराम बोस का चालान किया । 


सैजिसट्रेट ने sa सेशन्स fags कर दिया | मि० atin 
इस मासले का विचार करने के लिए स्पेशल सेशन्स जज 
नियुक्त हुए । ततकाल्लीन कलकत्ता हाईकोर्ट के नामी 
Rer श्री० माचुक कोर वकील श्री विनोइलाल 
` मज़मदार सरकार की ओर से Was की पैरवी करने के 
लिए gan गए | खुदीराम की ओर से पहले तो कोई 
वकील खड़ा होने को तेयार ही न हुआ ! wey अन्त 


में भ्री० कालीदास बोस नामक एक asia ने हिम्मत | | 


की । न्यूनाधिक एक सप्ताह तक मासला चलने के बाद 
सेशन्स जज ने उसे फाँसी.की सज़ा दी | मामला इाइ- 
कोर्ट गवा, परन्तु सज़ा बहाल रही । 

- ११ झगस्त, सन्‌ १३०८ go को बङ्गाल के प्रथम 
` fagaardt श्री० खुदोराम बोस के फाँसी का दिन था। 


डस समय वह प्रसन्न था । “गीता? की पुस्तक उसके हाथ | 


JAI वह हँखते-हँसते फाँसी के तड़ते पर जाकर खड़ा 
हो गया। जल्लाद ने फन्दा गाया, 
देखते-देखते उसकी अमर आत्मा अनन्त में मिल गई | 


जेलख़ाने के बाहर दर्शकों की अपार भीड थी । लोग. 


इस अनन्त पथ के यात्री की अन्तिम झाँकी प्रास करने 
के fae उत्सुक थे। oo कालीदास बोस शव लेने के 


fag आए थे। खुदीराम ने पहले ही अधिकारियों से | 


कह रवखा था, कि gg è बाद मेरा शव, अन्स्येष्टि क्रिया 
के fae काखीबावू को ही ढे दिया जाय । मेजिस्ट्रेट ने इसे 
स्वीकार भी कर लिया था । . 

उसकी अन्त्येष्टि का इसम बड़ा ही हदइयघ्राही था। 
एक Kal की सुसज्जित शय्या पर उसका शव रख दिया 


गया था। अरथी फूल-मालाध्ओरं से gafsaa थी d माथे जव में देखता हूँ कि तुम A fag सब कुछ करते 
पर चन्दन का Aaa चसक रहा था। सिर के daa और मैं तुम्हों से ds ओदता हूँ, तब मैं बजा से नत 


रजत-रज | 


wt खींच ati | 


केश चेहरे पर टक आए A! Haga Fal से अभी भी = में 
एक जाग्रत ज्योति निकल रही थी। होठों पर दृढ़ aga Aan आता aT 
की रेखा दिखाई पड़ रही थी। `. 
“राम नाम सत्य” तथा alaaa” के व्योम-व्यापी 
aI के साथ झरथी उठी। चारों ओर नरसुण्डों का | 
समुद्र उमड़ा हुआ था। इज़ारों 
आदमी. इस शव-यांत्रा a 
aftafea थे। वृहद्‌ जुलूस 
के साथ अरथी स्मशान-भूमि 
` में पहुँचाई .गई। चिता की 
रचना इई | फूलों से आच्छा- 
दित शव लाकर उस पर WITT 
aari Stag ने छत, धूप 
aaga, शाब ल्य और अन्यान्य 
` सुगन्धित पदार्थों का आयो 
जन Wa से ही कर Wat 
att चिता में आग ढगा दी 
गई झर एक बार फिर “बन्देः 
मातरम्‌? की gga ध्वनि से 


मनाते हो तब......,..। 
a 
faat को naa बना कर स्वाधोन हो जाना अन- 
होनी बात है । 


परमासमा का भय बुद्धिमत्ता को श्रीगणेश हे; परन्तु 
जो मूर्ख हैं वे बुद्धि को तुच्छ समझते हैं | 
$ 7 


को पुत्रचती बनाने के खिए agi । 


कायर विचार, मुझसे डर मत | मैं कवि हूँ । 
= : 


पूर्वक दे सकते हैं ? 


वायु-मण्डल गूँज उडा । उपदेश । र 
अन्त में चिताभस्म के g 
_ लिए जनता का पारस्परिक प्रकाश के चुम्बन से काले वादल स्वर्ग के पुष्प हो 
छीना-रूपटो वाला इश्य भी कम हृइय-आइी न था। | ज्ञाते हैं। 
लोग उसकी चिता-भस्म लेने के लिए सोने और चाँदी | हे eee, 
की डिबिया लेकर गए थे। सबकी यही ateat थी कि झभिमान अपने साथ सङ्कट अवश्य लाता है। 
किसी तरह चुटकी भर wen सिल जाती | o $ 


उस समय अनेक अख़बारों ने उसकी निन्दा की | . 
थी झर उसे 'हत्यारा! और आततायी कहा था । परन्तु | बैठा रहता हे कि कोई मनाने आवे तो घर चलूँ। 


रूजीक्न-मन्जः 

[ श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त, Ro प्‌०, एल्‌-एल्‌० बी० | 
स्वगे-लोख्य-विधान है यह शब्द बन्देमातरम्‌ , 

_ विशव का सम्मान है यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! 

शान्ति का आकार है, ठुख-क्लेश का प्रतिकार है, . 

ओम्‌ का उपमान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! 


भाँति लड़ो और फिर एक हो जाओ । 
| | 
अत्याचारी सब से श्रभागा हे । विपद के समय 
उसका कोई नहों होता | l 


se g 
ओज-मय बल-कान्ति-मय हमको बनाने के लिए, स्वावलम्बन ही स्वराज्य है । 
मति-प्रदायक ज्ञान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ | ह छ 


सात्भूमि-स्वतन्त्रता की वेदिका पर मोदमय, 
स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ | 
है सजीवन-मन्त्र भी, यह विश्व-विजयी सन्त्र भी 
शक्ति का आह्वान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌! - 
उष्ण शोणित से लिखो, वत्तस्थली को चीर कर, 
वीर का अभिमान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ | | *हाँ से आती है। 
बङ्गा में घर-घर उसका ज़िक्र था । एक श्रन्धा भिखारी 
aia झी कलकत्ते की afeal में गाता फिरता है :-- 
o खुदीराम बोस यथा हासिते-हासिते 
फाँछी ते करि लो प्रान शेष । 
इ तो Aint तादेर जननी 
तुइ तो aim तादेर देश tx 
* ada बोस ने जैसे हँसते-हँसते, ciel लटक कर अपने 


सङ्कर के दिनों में अपने मिलने चाळों से दूर रह $ 
उस समय वे तुझे कदापि न पहचानेंगे । _ 


सुपुत्र अपने पिता के हृदय की ramet है।. 
कुपुत्र अपने परिवार की कालिमा | 
Wy जन्म की भाँति जीवन से सम्बन्ध रखती है । 
| झम पेर उंडा कर फिर उसे एथिवी पर रखने ही से 
झारे चन्न सकते हैं | 


ध 
प्राण रोष किर थे, तू तो माता उन्हा को--एऐसों ही की | सङ्गठन, संसार की सर्वापरि शक्ति का पर्यायवाची: 
जनो है ; ऐसों ही की देश-भूमि है! | शब्द हे। | 


-I वष १, खण्ड २, संख्या & 


[ घ प्रहकर्ता-श्री० लच्मीनारायण जी AAN T 


वह कौन सी वस्तु है, जिसे इम दूसरों को सरलता- . 


मचला gm वालक रोने के पश्चात इस आशा में. 


सुशीक्ष बालकों के सो जाने पर उनके eral पर जो _ 
मुस्कान gae लगती है, कया कोई बता सकता है वह 


देखता हूँ कि तुम sat 
अवस्था में मेरे पाल आते हो और उल्टा सुमी को 


gua अपने बच्चों का पालन-पोषण कराने के लिए - 
उन्हें दूसरे के नीड़ में रख आतो है; कुछ दूसरी पक्षिणीः 


. यदि परस्पर लड़ना ही हे, तो aaa लहरों की 


I RB 


प्रतार करना और उन पर राजविद्रोहात्मक अभि- 
_ योग लगाना प्रारम्भ कर दिया । कराची के राज- 
नैतिक मामले की कार्यवाही उसी समय .समाप्त | 
_ हुई थी, जिसमें अली भाइयों को सज़ा दी गई थी; 
लाहौर Haat लाजपतराय और उनके अनु- 


-में पणिडत मोतीलाल और जवाहरलाल गिरफ्तार 
कर लिए गए थे और अब बङ्गाल के नेताओं की |. 
बारी आइईथी। : | | 


. सम्बन्ध आन्दोलन से था, गिरफ्तार कर लिए 


अधिक वालण्टियर दिए थे। देशबन्धु दास की 


देकर छोड़ दी गई, परन्तु चित्तरजन दास को छः 
माह की ,केद की सज़ा दे दी गई | | 


रहा था । आन्दोलन ने लोगों के भावों में क्रान्ति 


लिए फौज बुला भेजी गई थी। पुलिस ओर 
` फौज मिल कर घरों की तलाशियाँ. ले रही थी।. 


॥ सुप्रासिद्ध भारतीय राजनातिज्ञा 


नं. 


ALESAN 


is sqm. | 
Se a ba, 


४--देशबन्धु चित्तरञ्जन दासः १६२१-२२ 


qt १९२१ के दिसम्बर का महीना था | अस- 
: हयोग आन्दोलन भारत के कोने-कोने A 
प्रचण्ड रूप धारण किए था | उसका प्रवाह रोकने 


के लिए भारत के बड़े-बड़े शहरों में क्रिमिनल लॉ. 


एमेए्डमेश्ट एक्ट और राज-विद्रोह्ाःमक सभा 
एक्ट प्रचलित कर दिए गए थे और नित्य-प्रति 
सैकड़ों की संख्या में वालणिटयर गिरफ्तार किए 


| जातेथे। - 


युवराज ने उसी समय भारत में पदार्पण 


किया था और वे भारत कै उत्तरीय भाग में भ्रमण 


कर रहे थे। seta ने एक आज्ञा-पत्र निकाल 


` कर समस्त भारत में उनके स्वागत का बहिष्कार 


कर दिया। गवर्नमेश्ट. इस अपमान से आग- 


` बचूला हो गई और बढ़ उसे नेस्त-नाबूद करने 


पर तुल गई । अभी तक उसने क़ानून के 
अन्दर ही साधारण रूप से आन्दोलन दबाने का 
saa किया था और केवल वालण्टियरों को ही 


बद्ल दी और देश के बड़े-बड़े नेताओं को गिर- 


यायियों पर मुक़द्दमा चलाया जा रहा था ; Fo पी० 


` बङ्काल के बहुत से सुप्रसिद्ध व्यक्ति, जिनका 
गए | कलकत्ते ने उस समय आन्दोलन को सब से. 
धर्मपल्ली, उनकी भगिनी ओर उनका एक मात्र 


पुत्र चित्तरखन दाख उसी समय गिरप्रतार किया 
गया था । उनमें से दोनों महिलाएँ तो चेतावनी 


N 


“समस्त कलकत्ते पर उस समय उन्माद छा 


SGA कर दी थी और उनका दमन करने के. 


PAEA के सुख्य-सुख्य केन्द्रों में फ़ोजी पहरेदार . 


- लीविस तोपों सहित नियुक्त कर दिए गए थे और . 
: यूरोपियन ase सड़कों पर पहरा दे रहे थे। - 


इस सङ्कटापन्न परिस्थिति में बङ्गाल के गव | 


az ais रोनाल्‍डशे ने aga के आन्दोलन के 


प्रमुख और भारतीय कॉड्ग्रस के अहमदाबाद में होने 
वाले अधिवेशन के भावी प्रजिडेणट श्री० देशबन्धु 
दास से भिल कर समस्या को हल करने का प्रयत्न 
किया । दोनों पत्तों के प्रतितिधिय।ं में इस सम्बन्ध 


में बड़ी गमे बहस हुईं, परन्तु उसका निष्कर्ष कुछ 


भो न निकला। इसके परिणाम-स्वरूप बङ्गाल 


गवनमेण्ट ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें इस. 


बात की घोषणा की गई, कि चूँकि कॉग्रेस के 
नेताओं से कोई समभोता नहीं हो सका, उसे ऐसी 


` कार्यबाही करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, 


जिससे इस परिस्थिति का garam किया जा 


सके । बङ्काल गवर्नर और sito देशबन्धु दास के 


बीच में जो बातचीत हुई, उसका सार वायस- 
राय के पास भी भेजा गया; ओर इस सम्बन्ध 
में एक ऐसी झूठी अफ़वाह भी उड़ गई, कि sito 
देशबन्धु दास awd के लिए वायसराय से 


` सुलाक्रात करने गए थे । 
गिरफ्तार कर रह जाती थी । परन्तु seta के | 
` इस नए आयोजन के बाद उसने अपनी नीति 


अन्त में बङ्गाल-गवनेमेणट ने श्री० दास को 


गिरफ्तार करने का निश्चय कर लिया और इस 


निश्चय के अनुसार श्री० दास के नाम गिरफ्तारी 
का वारणट निकाला गया । उनके साथ छः निम्न 
व्यक्तियों के नाम भी वारण्ट निकाले गए थे, 
जिनमें मुख्य बङ्गाल प्रान्तीय sista कमिटी 
के सेक्रेटरी sito बी० एन० ससमल बैरिस्टर, ओर 


पब्लिसिटी ऑफिसर site सुभाषचन्द्र बोस और 


बङ्गाल प्रान्तीय खिलाफत कमिटी के प्रेज़िडेण्ट 
अबुल कलाम आजाद थे। 


गिरफ़्तार किए गए थे। श्री० देशबन्धु दास, श्री ० 
सुभाषचन्द्र ata ओर बैरिस्टर ससमल पर क्रिमि- 
नल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट की १७वीं धारा के 


अनुसार एक गैर-क्रानूनी सभा के सश्चालन तथा 


उसके प्रबन्ध का अभियोग लगाया गया था और 


मौलाना आज़ाद पर १२४वीं “ए? धारा के अनुसार 


राजविद्रोह का | जिस दिन उपयुक्त नेता गिर- 


gare हुए थे, उसी दिन लगभग सौ वालण्टियरों के. 


साथ श्री? हीरालाल गाँधी भी बड़े बाजार में 


| fate करने के अभियोग में गिरफ्तार किए 
| गए थे। श्री० विपिचचन्द्र पाल के पुत्र भी उसी 
दिन गिरप्रतार किए गए थे। | 

` गिरफ्तारी के अनन्तर श्रीश दास तथा अन्य. 
लोगों से जमानत मागी गई; परन्तु उन्होंने जमानत ' 


देने से साफ़ इनकार किया; ओर इसलिए वे प्रेजि- 
Set जेल भेज दिए गए । अपनी fist के 


बाद ही श्री० दास ने अपने देशवासियों को जो 


सन्देश भेजा था, वह सन्‌ १९२१ के असहयोग 
आन्दोलन के लिए उतवा सङ्गत नहीं था, जितना 
बह सन्‌ १९३० के सत्याम्रद आन्दोलन लिए के 
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ये सब नेता सन्‌ १९२१ की १०वीं दिसम्बर को | 


सहिष्णुता द्वारा विजय प्राप्त करना चाहते हो तो 
वह तुम्हारी होकर रहेगी । हम इस समय उन्हीं 


आपत्तियों को मेल रहे हैं, जिनसे राष्ट्रों का जन्म | 


होता है; परन्तु हमारे राष्ट्र कां नव-निर्माण उसी 
समय हो सकता है जब तुम इन आपत्तियों को sa, 


साहस ओर असम्भ्रान्तिपूवेक सहन करोगे | यह | 
सदेव याद treat! कि जब तक तुम अहिंसात्मक | 


पथ पर आरूढ़ रहोगे, तब तक नौकरशाही को 
मुह की खानी पड़ेगी । परन्तु यदि तुम उस पथ पर 
से, जो महात्मा गाँधी ने तुम्हारे लिए निश्चित कर 
दिया है, तिलमात्र भी विचलित हुए तो नौकरशाही 
सोचो मार ले जायगी । स्वराज्य प्राप्त करना हमारा 


है। उन्होंने कहा था--“भारत के खी-पुरुषो, | 
| यह तुम्हें मेरा अन्तिम सन्देश È | यादि तुम कष्ट- 


उद्देश्य है--वैसा स्वराज्य नहीं, जो क्रिस्तबन्दियों क्‍ 


में अदा किया जा सके। हमारा ध्येय तो पूर्ण 
स्वराज्य है। अब मेरे प्यारे देशवासियो ! उसे 
ध्येय की प्राप्ति करना, जिसके लिए हम अनवरत 
dia कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में हे। | 
“में अपने मॉडरेट भाइयों से केवल यह 


कहना चाहता हूँ । ale के आदि. से इतिहास का . 


अध्ययन कर डालो । क्या किसी राष्ट्र नें उस 
मार्ग से, जिसका आप अवलम्बन कर रहे हैं, कभी 


स्वतन्त्रता प्राप्त को है ? अधिकार प्राप्त हो जाने | 


पर उनके विस्तृत सथ्चालन में सन्धि हो सकती 


है, परन्तु क्या स्वतन्त्रता के साधारण और सारभूत . 


अधिकारों में भी सन्धि हो सकती है ९ यहीं नौकर- 
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देशबन्धु दास और अन्य अभियुक्त चौथे प्रेज़िडेन्सी 
मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किए गए, परन्तु उनका 


| sa २३ तारीख के लिए स्थगित केर दिया गया। 
_२३ वीं दिसम्बर को फिर मामला सन्‌ १९२२ की 


aii जनवरी को स्थगित कर दिया गया | इसी बीच 


सें कलकत्ते के दी सवेपट” पत्र के सम्पादक बाबू 3 | 


इयामसुन्दर चक्रवर्ती, जो sito दास की अनुपस्थिति 
मे = बङ्गाल प्रान्तीय seta कमिटी के प्रमुख 
युक्त किए गए थे, खिलाफ़त वालों के एक मामले 
में गवाही देने के लिए बुलाए गए, परन्तु वे गवाही 


देने नहीं गए । इस कारण उन पर एक गिरफ्तारी ˆ 


वारण्ट निकाला गया ओर वे गिरफ्तार कर अदा- 


लत के सम्मुख पेश किए. गए। उनकी गवाही | 

लेने के पहले उनसे शपथ लेने के लिए कहा गया, ! 
ङ LAW AN 

परन्तु उन्होंने शपथ लेने से साफ़ इनकार कर दिया। . 


इस पर उन्हें दएड-विधान की १७८बीं धारा के 
अनुसार शपथ न लेने के अभियोग में veh 
जनवरी, सन्‌ १९६२ को तीन माह की खादी क्रे 
की सजा दे दी गईै। | | 

५वीं जनवरी को कलकत्ते के चीफ प्रेज़िडेन्सी 
भैजिस्ट्रेट के सम्मुख श्री० दास का मुकदमा फिर 


प्रारम्भ हुआ BREA में वेसे तो कोई विशेष बात. 


न थी; परन्तु उस मुकदमे में श्री० दास जैसे बङ्गाल 
के सबंश्रेछ नेता और प्रतिष्ठित वकील. और कॉड- 
मेस के भावी घ्रेजिडेणट के अभियुक्त होने से युक्र- 


दमे ने केवल बङ्गाल में दी नहीं, वरन समस्त आरत | 


शाही में और हममें बड़ा भेद उत्पन्न हो जाता | 


१२बी दिसम्बर को प्रेजिडेन्सी जेल Reto | 


iy 


में सनसनी फैला दी थी। श्री० दास ने. ao 


(im मैटर shes पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए) 


र ~ 
(Ne: 


PAA का वदा प 


[ श्री० हरिश्चन्द्र ami विशारद | 


“बहू १ 
“साता जी।” : | 
“देखो, अजात आज भी नहीं आया !” . 

, be \? 
“कहीं मृत्यु के भय से छिप तो नहीं रहा ?” 
८५, ,.. ..परन्तु आपने उन्हें यह तो लिखा 


नहीं था कि देश पर शत्र चढ़ आए है | उसकी 
zat के लिए तुम्हारी आवश्यकता है ।” 

“हाँ, यहं तो नहीं लिखा, परन्तु सम्भव हे 
किसी से पता लग गया at ।” 

६६ PE \?? 

“तो अब क्या किया att ९” 

“राज सन्ध्या तक उनकी प्रतीक्षा और 
कीजिए | इसके बाद जो हो ।” 

“अच्छी बात है ।? 


& ७ ३७४३७ ७-७७ ७ eerie 


“कहिए, चुप कैसे हो गए 


p 


“मुझे विजया की याद आ गई, वीरसिंह |” 


oonomwueo e 


“ओह ! आज पाँच वषं के बाद मेरा उससे 
मिलन होगा | कितना मधुर । कैसा maT- 
दायक |! उसकी प्रेमसयी स्मृति मेरी नस-नस Ñ 
aga का सञ्चार कर रही है। नगर अब 

कितनी दूर ओर होगा !” ; 
` “बस, अधिक दूर नहीं है, सन्ध्या तक हम 

गोग घर पहुँच जायेगे | परन्तु. . .« « 

“क्यों, रुक क्यों गए ? कहो ।” 

ध्याता जी ने हमें अंचानक इस भाँति बुलाने 
का कारण क्यों न लिखा ?” 

. “मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। घर 
पहुँचने पर ही ज्ञात होगा ।” | 

फिर कुछ देर दोनों चुप रहे । अकस्मात्‌ 
घोड़े की गति को घीमी करते हुए अजात ने 
कहा--“वीरसिह p 

egt” 


“मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई देता 2 | 


लक्षण शुभ नहीं हैं । मेरी बाई आँख फड़क 
रही है।” 

“भगवान सब कुशल रक्खेंगे।” 

“देखो, वह श्व॒गाल भी रास्ता काट गया !” 

É z A 
“agar सामने fa की दीवारे हें न? 
परन्तु आज यह इतनी Mela क्यों लगती हैं? 
'सिंह-द्वार की नौबत भी नहीं सुनाई देती !” 

‘anata जाच | 


सुजा भी फड़क रही है 1” 


“कहीं कोई शत्रु तो नहीं चढ़......। मेरी 


phere 
| 


“प्राणनाथ ! शीघ्रता कीजिए | खबेरा al 
गया | रणभेरी बज रही है।” _ 


¢¢ \”? 


“हँ । आप मेरी ओर इस प्रकार क्यों देख 


रहे हैं! नाथ यह समय प्रेम का नहीं, कतव्य 


का है। उठिए, जल्दी आपको रण के लिए 

bo कर दूँ। अरे! आप किस चिन्ता में 
१? l 

“चिन्ता, विजया ! तुम्हें छोड़ दूँ? आह ! 


| कितने दिनों खे तुम्हार मधुर मिलन का स्वप्न देख 


रहा था। आज तुमसे मिला, परन्तु भली प्रकार 
बातचीत भी न कर पाया। तुम्हारे मधुरालिङ्गन 


द्वारा अपने दग्ध हृदय को शान्ति भी नदे सका ।” . 


“कोइ चिन्ता नहीं | यदि युझसे न सिल सके 


तो कोई हानि नहीं । देश इस समय सङ्कट में है, 


उसकी रक्षा कीजिए | उसके उपरान्त जब आप 
रण-विजयी होकर लौटेंगे, तो मेरा आपका AA 


- मिलन होगा 1” 


“परन्तु विजये ! तुम्हारे प्रति भी तो मेरा कुछ 
कतव्य है l” 

“परन्तु, स्वदेश के प्रति जो कतंव्य है, वह 
उसके बराबर तो नहीं ।” 


६६ =) 


“जीवन-घन ! स्वदेश-रक्षा के लिए प्राण दे 


देना प्रत्येक देशवासी का प्रथम ETA है । इसके 
सम्मुख olga तथा अन्य प्रिय परिजनों का 


विचार करना कायरता है; मातृभूमि के प्रति 


| विश्वासघात 21” 


cE 33 E RS 


“प्राणेश | प्रेम तथा कतव्य में अन्तर है i 


कतेव्य के समय प्रेमालाप कापुरुषता है। BAST 


से आँख JUA कतेव्याघात है । उस......... | 


“aa करो विजया, बस ! इतना ही बहुत है । 
तुमने आज मेरी आँखें खोल दीं। मुझे वास्तविक 
कर्तव्य का ज्ञान करा दिया । में अब तक मोह-जाल 
में जकड़ा हुआ था । आत्मानन्द से बढ़ कर 


संसार में मुझे ओर कोई वस्तु प्रिय न थी। परन्तु 
अब ऐसा नहीं है, में अभी समर-भूमि को जाना 


चाहता हू | मुझे शीघ्र ही सुसज्जित करो ।” 
आत्म-गौरव से विजया का स्वर्णमय ga 


दमक उठा । जल्दी-जर्दी saa पति को रण के aana वैरिस्टर को भी क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट | 
एक्ट की १७वीं धारा :के अनुसार छः-छः साह | 
की सादी कैद को सजा दी गई हा 
0) ७ t ` % 


लिए प्रस्तुत करता आरम्भ कर दिया। अजात 
| अब पूर्णरूप से तैयार हो चुके थे। नङ्की तलवार 
। इनके हाथ में देते हुए विजया ने एक वार सिर से 


पैर तक उन्हें देखा । अजात से उसकी आँखें चार | 
गई | उन्होंने देखा, विजया का चेहरा उतरा 
हुआ था, नेत्र भर आए थे । खाश्चय उसकी 


ओर देखते हुए उन्होंने पूछा--“ प्रिये यह क्या १” 


“कुछ रहीं, यह हृदय की क्षणिक दुबलता | 


है ।”-और उसने आँसू पोंछ डाले | 
आए । 


करं \” ee 


( 24a पृष्ठ का शेषांश ) 
योगियों के नियमों के अनुसार सुक्रहमे की काय- 


वाही में भाग लेने से इनकार कर दिया । सरकार 
की ओर से, देशबन्धु पर यह अभियोग साबित : 
करने के लिए कि उचका बङ्गाल की Beta a 


घनिष्ट सम्बन्ध है और वे asia गवनमेण्ट के 
प्रासङ्गिक कानूनों को सङ्ग करने के लिए वाल- 
ण्टियरों का दल एकत्रित कर रहे हैं, गवाही ली 
गई ; और चार गवाहों के बयान लेने के पश्चात्‌. 
मामला १२वीं जनवरी को स्थगित कर दिया गया | 
१२ तारीख़ को जब कि मुक़दमे की कायवाही हो 


समय पुलिस समुचित प्रबन्ध न करती तो बहुतों की 
जान जाने तक का भय था । अदालत के अहाते में 


लोगों की एक बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी और | 


ह महात्मा गाँधी तथा श्री० चित्तरजन दास के 


जयघोष से आकाश कपा रही थी। उस भीड़ . 


के पास बैलैन नामक एक vec इण्डियन गाड 


गया ओर अपने 
भीड़ पर टूट पड़ा इससे भीड़ में से बहुत से 
लोग उत्तेजित हो उठे और उसे मारने के लिए 
तैयार हो गए । परन्तु पुलिस के कुछ ऑ फिखर 
शीघ्र ही बीच में आ गए आर लोगों को शान्त 


कर वे बैलैन को गिरप्रतार करके ले गए | 
` रबी जनवरी को मामला फिर २०वीं जन- 
वरी को स्थगित कर Rat गया । २०वीं जनवरी | 


को sito दास पर क्रिमिनल लॉ एमेण्डमण्ट एकट 


रहा | २०वीं जनवरी के बाद २७वीं जनवरी आर 
फिर ७वीं और १४वीं फ़रवरी को उनके मामले की 


पेशियाँ हुई । इसी बीच में अन्य नेताओं की भी. 


कार्यवाही होती रही | «वीं फरवरी को श्री? सुभाष- 
चन्द्र बोस को क्रिमिनल लॉ ण्मेण्डमेपट एक्ट की 
१ऽदी घार के १ले और ररे खण्डों के अभियोग 
में छः माह की सादी .कैद की सजा दी गई और 
मौलाना aga कलाम आजाद को दण्ड-विधान 
की १२४बीं “ए? धारा के अनुखार राजविद्रोह के 


ss Law १, खण्ड २, संख्या & _ 


“अच्छा विज्ञया ! विदा दो, सूर्यदेव निकल 


“बिदा ! प्राणेश विदा !! भगवान कुशल 


रही थी तब एक ऐसी घटना हो गई कि यदि उस. 


खड़ा था, वह इस जयघोष से बहुत उत्तेजित हो . 
केट से रिवॉल्वर निकाल कर _ 


की १७वीं धारा के 1a और २रे Geel का अभि | 
योग लगा दिया गया। अभियोग लगा देने के . . 
बाद भी मामला कई पेशियों तक स्थगित होता. 


अभियोग में एक साल की सख्त केको सजा दी 


गई | १४वीं फ़रवरी को BREA की कार्यबाही पुन 


प्रारम्भ होने पर श्री० चित्तरजन दास और श्री 


 मगरबो T की है वह घटा छाई हुई, 
हिन्द की बिजली भी जिस पर दिल से शेदाई हुई 
भिल गई कुरसी तो हम सममे मिली एक सल्तनत | 
हो रहे हैं खश कि अपनी इज्ज़त-अफज्ञाई हुई !! 
वक्त पर खिलने नहीं देती जमाने की हवा ! 

_ देखता हूँ जिस कली को, वह है मुरमाई हुई |! 
कल तो हम कहते थे जीती-जागती तस्वीर है ! 


“marsi ! विदा दीजिए ।” | 
` “पा गए अजात | बड़ी देर लगाई बेटा ।” . 
६-८ : 33 : 


. “अच्छा अब जाओ । देर हो रही है । तुम्हारे 


fra तुम्हारी बाट जोह रहे होंगे |” 


£६ 2 


= “परन्तु ठहरो | आओ -तनिक तुम्हें Hat से 


लगा ले | देखो बेटा ; मेरे दूध की लाज रखना !? | 


. “अच्छा माँ, प्रणाम ।” | 
` “जाओ बेटा, भगवान एकलिङ्ग तुम्हारे सहा- 
याकि eee se = oe 
tarry 9” : 
बहिन \” 
“pal, आज का क्या समाचार है १”! 
“आज का समाचार जितना सुखप्रद है उससे 


कहीं अधिक दुखप्रद ।” 


“कैसे 9”? ae ee 
. “आज जब युद्ध आरम्भ हुआ तो विजयसिंह 
सेनापति बनाए .गए। उन्होंने बड़ी वीरता खे 


LOSI SDC YL ICC US SECC) 


मिल्ल गई कुरसी तो हम समभे 
मिली एक सल्तनत 


॥॥ 


[ = “बिस्मिल” इलाहाबादी | 


आज अपनी क्रौम पर, है मुदनी छाई हुई |! 


_ दोस्त अपने दिल में दुश्मन की तरह जलने लगे 
_ हजरते “बिस्मिल” की tat इजजत-अफद्धाइ हुई !! 


eee a a 
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` शत्रओं का सामना feat | दोपहर तक सहसों 


शत्रओं को रण-शय्या पर सुला दिया। परन्तु 
Sead शत्रओं ने उन्हें मार गिराया | फिर 


` अजात सेनापति बंने। ओह ! कैसी वीरता से 


होने शत्रओं का संहार fear! उनके एक-एक 
प्रहार में तीन-तीन, चार-चार शिर कट कर प्रथ्वी 
पर लोटने लगते थे । अन्त में शत्र-दल को चीरते 
हुए अजात शत्रू सेनापति के सम्मुख जा पहुँचे 
और AANT का ऐसा सधा हाथ मारा कि उसका 
सिर कट कर दस पग पर जा गिरा । परन्तु. ..]” 
- “उसके बाद ? उसके बाद क्या हुआ तारा ! 
बताओ, तुम रुक क्योंगई ?? | |. | 
“(तुरन्त ही एक समीपवतीं सिपाही ने अपने 
तीक्ष्ण भाले का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि भाला 


Sah aqela को छेद कर निकल गया । बस वह 


'गिरे और “विजया ! FR अपना कतव्य पूरा 


_ कर दिया” कहते हुए अन्तिम निद्रा की गोद में सो 


गए ! ee 


लगीं Q?? 


का वक्षस्थल विदीण कर 
रही थी। ` 


उस जलते शव शरीर को. 


पर विषाद-की छाया थी 
सुख पर आत्म-गोरव की 
` हो चुका था। उसकी चर- - 


गईं | अग्निदेव मानो अपना 


लम्बी साँस ली। तदुपरान्त. 


हो? अभी हमें और भी 


“क्यों ? क्यों 2? तारा, ।तुम रोने क्‍यों 
epee |? 


_ “आह | तारा !! रोओ मत; यह समय रोने 
का नहीं, कतव्य का है। भला जब तुम्ही इस 


प्रकार रोओगी तो में केसे धैय धारण कर 
सकूगी | तुम्हारा रूदन देख कर मरी छाती विदीण 
हो रही है ।” 


_ तारा ने आँसू पोंड और एक बार विजया के 
विषादपूण चेहरे की ओर देख कर मन में कहा-- 
“aga में विजया का gga बड़ा कठोर है!” 


रात का एक बज चुका था। वीभत्स fasia 


` श्मशान में एक चिता धू-धू कर जल रद्दी थी। 
SERE पढ्क०फाप्ल्‌ 
हास्य रस के सफल लेखक 


उसकी gaga लोल 
लपट दूर तक अपना रक्तिम. 
प्रकाश फेला कर मानो उस | 
स्थान को ओर भी भयानक - 
बना रही थीं | चिता से . 


निकली हुईं चरचराहट gga- 


भेदी amt की तरह, उस | : 
स्थानत की भीषण नीरवता |. : 


चिता के समीप ही दो 
fat बैठी हुई, टकटकी बाँधे . 


देख रही थीं। उनके ge 
पर dal में अश्र न न थे | हृदय 


WA हो चुका था, परन्तु 


अभा झलक रही at | 
सृत शरीर पूणरूप से भस्म 


auge भी अब शान्त हो 
गई थी । wae धीमी पड़ 


कतव्य-पालन कर चुके ! 
वृद्धा ने सिर उठाया और 
आकाश की ओर देख एक 


खड़ी हुई और बोली--वि- 
जया, उठो । अब क्यों बैठी 


बहुत सा काम करना है। 
तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे सम्मुख 
ही, इसी स्थान पर, एक 
दिन Wa अपने हृदयेश्वर को 


विजया उठ खड़ी हुई । उसका शोकाकुल 


मुख अन्तरात्मा की दिव्य कान्ति से आलोकित | 


था | उसने दीघ-निश्वास के साथ एक बार far 
बुमती हुई चिता पर दृष्टि डाली और बृद्धा के 


sto Glo lo श्रीवास्तव, बी० To 
_ जिनका “साहित्य का सबूत” शीषंक gaa का नाटक "भविष्य? के 
शचीं माचे वाले अङ्क से धारात्राही रूप में प्रकाशित होगा। पाठकों को नोट 
कर लेना चाहिए और श्रभी से “भविष्य? की ग्राइक-श्रेणी में नाम लिखा ढळेना 
चाहिए अथवा अपने यहाँ के स्थानीय एजेण्ट को ठीक कर लेना चाहिए। 
आपकी लिखी हास्य-रस की स्व-श्रेष्ठ और सचित्र लतखोरोलाल” शीर्षक 
पुस्तक हाल दी में प्रकाशित हुई है । 
स्वदेश की भेंट चढ़ाया था और आज अपने हृदय 
कं टुकड़े अजात को भी यहीं पर छोड़े जाती हूँ | 
परन्तु अभी हमारी पूजा शेष नहीं हुई है। अभी | 
हमें संसार को दिखलाना है कि चत्राशियाँ adea 
के लिए क्‍या नहीं कर सकतीं ? उठो, चलो | 


पोछे-पीछे चल दी। उसकी दृष्टि में वेदना थी 
कातरता थी, व्यया थी, Fa था, तेज था--सब 
कुछ था। 
| 9 
दिन निऊला। शनै :-शानैः सूर्यं भगवान ने 
विश्व-मण्डल्ञ में प्रवेश किया । उनका आगमन 
देख तारिकाओं ने अपना मुख गगन के ga 
आँचल में छिपा लिया । 
समस्त नगर में सन्नाटा छाया हुआ था | बड़ेः 
बड़े राज-मागोँ से लेकर छोटी-छोटी गलियों तक 
आज समी स्थान sages थे। चारों ओर नैराश्य: 
की घनघोर घटा घिरी हुई थी । 
अकस्मात्‌ भीषण शब्द के साथ एक विशाल 
भवन का द्वार Gal और दो feat केसरिया वस्न 


-एल० बी० 


: पहने घोड़ों पर सवार बाहर निकलीं | वे सैनिक 
वेश में.थीं। उनके हाथों में चमकती हुई नङ्की 
तलवार थीं | 

बाहर निकल कर au भर के लिए एक ने 
दूसरी की ओर देखा ओर एक ओर को रास फेर 
[वी ।ः 

उनके मुख पर दिव्य आलोक था, हृदय में 
_ कतव्य-पालन की अलौकिक आकांक्षा थी | 

2 झड $ 


इटली में प्रजातन्त्रवाद 


[fe देवकीनन्दन जी विभव, एम० qo ] * 
| ( शेषांश ) 


q मो, मोडेना, पिया aa और रिगियो ऐसि- 
` ब लिया प्रदेशों ने प्रारम्भ में ही पीडमोण्ट 
राज्य में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी थी 
ओर लम्बार्डी का एक दल भी इसके Ta में था। 
अन्त में लम्बाडी की प्रॉविज्ञनल सरकार की एक 
मीटिज्ञ हुईं, जहाँ बड़े उम्र वाद-विवाद के बाद 
लम्बा्डी प्रदेश को भी 'पीडमोएट usa’ में मिला 
देने का प्रस्ताव पास हो गया। जनता को जब 
इसका पता लगा तो उसमें इसके विरुद्ध तीव्र 
असन्तोष के भाव फेल गए। Bea एलबट की 
अनेक घोषणाओं में यह कहा गया था कि जनता 
` ने अपने ही साहस से स्वतन्त्रता प्राप्त की है और 
इसलिए sè अपनी शासन-प्रणाली स्वयं निश्चय 
करने का पूरा अधिकार है | परन्तु अब जिस नीति 
का अवलम्बन किया जा रहा था, उससे उनके इस 


अधिकार में अनुचित हस्तक्षेप होता था, परन्तु 


ऑस्ट्रिया का भय भी सिर पर था ओर प्रजा-पच्त 
के नेता इस समय आपस में मतभेद पेदा करके 
शत्रु के पत्त को सबल नहीं बनाना चाहते थे, इस- 
लिए वे चुप हो गए। पर असन्तोष की ज्वाला 
भीतर ही भीतर काम करने लगी । 


इस समय न्यूगेएट ओर रेडेट्जकी की ऑस्ट्रि- | 


यन सेनाएँ मिल गई थीं और उन्होंने पीडमोपट 
की सेना पर आक्रमण कर दिया था, पहले तो 


पीडमोण्ट की सेना उन्हें पीछे हटाने में समर्थ हुईं, 


` परन्तु फिर मोचो उनके हाथ से निकलने लगा 
ओर दुश्मनों ने ast नगर अपने कब्जे में कर 
लिया । फिर तो बहुत सा प्रदेश दुश्मनों के अधि- 
कार में चला गया । इधर चार्सं एलबट की शक्ति 
लम्बार्डी को पीडमोण्ट राज्य में मिलाने की ओर 
लगी हुई थी। i 


इस समय इटली के भिन्न-भिन्न दलों में इतना 


मतभेद हो गया था कि राष्ट्र की बहुत सी शक्ति 
व्यर्थे ही नष्ट हो रही थी। एक राजधानी के प्रश्न 
को लेकर ही बड़ी TT, HAY हुई । व्यूरिन और 
मिलन, दोनों नगर राजधानी बनने का दावा करते 
थे! मई सन्‌ १८४८ के अन्त में मिलन में प्रजा- 
तन्त्रवाद्‌ के TI में भारी सावंजनिक प्रदर्शन हुए | 
qed एलबट सहित सब राजाओं को घोखेबाज 
ओर देशद्रोही कहा गया | पीडमोण्ट राज्य में 
मिलने की घोर अनिच्छा प्रकट की गई और 


__ प्रॉविजनल सरकार को इस्तीफा दे देने के लिए 
कहा गया। परन्तु यह आन्दोलन रीर ही दब. 


गया और बहुमत से aedi को पीडमोण्ट 
asa में मिलाना निश्चय हो गया। 


इस तरह इटली के बहुत से स्वतन्त्र प्रदेशों 
ने पीडमोण्ट राज्य में मिलने का निश्चय कर 
लिया । अब केवल वेनिस ही ऐसी जगह रह 
गई, जहाँ अब भी प्रजातन्त्र की पताका फहरा 
रही थी । परन्तु aed एलबटे के एजेण्टों ने 
उसे भी पीडमोण्ट राज्य में मिलाने का आन्दो- 
लन प्रारम्भ कर दिया था; और उन्हें सफलता 
भी मिली । अन्त में वेनिस ने भी पीडमोण्ट 
राज्य में मिलना. निश्चय कर लिया । इसलिए वहाँ 
के देशभक्त शासन-प्रबन्ध से प्रथक हो गए । पर 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि देश की 
अधिकांश जनता Bee एलबट के पत्त में थी | 
बात यह थी कि इन स्वतन्त्र हुए प्रदेशों की 
प्रॉविजनल सरकारों में अमीर और घनी लोगों 


की संख्या अधिक थी। यद्यपि ऑस्ट्रिया की 


पाशविक नीति से दुखी होकर ये उसके प्रति 


विद्रोह करने को विवश हुए थे, परन्तु यह पूरे 


राजतन्त्रबाद के समर्थक थे । इन्हें प्रजातन्त्र 
सैनिकों के. उम्र विचारों से भय लगा रहता था, 
इसलिए वे किसी भी उदार इटली-निवासी राजा 
के अधिकार में -उत्तरीय इटली राज्य की स्थापना 
करना चाहते थे। इन्हें हम इटली के मॉडरेट 
कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त जनता में एक 
बहुत बड़ा भाग उन लोगों का था, जो देश से 
ऑस्ट्रिया को तो निकालना चाहते थे, परन्तु 
अन्य मामलों में उदासीन थे। इसलिए सभ्यता 
के विचार से ये भी उक्त मॉडरेट दल के समर्थक 
हो जाते थे। | eee 

इस समय लॉड पामरस्टन को मध्यस्थ करके 
ऑस्ट्रिया और चाल्से एलबटै में समझौते की बात 
चल पड़ी थी और ai Rear चाल्स एलब की माँगों 


को स्वीकार करने के लिए तैयार भी था | परन्तु 


रेडेट्ज़की ने लिखा कि उसकी स्थिति बहुत मज़बूत 
हो गई है और वह शीघ्र ही सारे उत्तरी इटली में 
विद्रोह को दबाकर सम्राट की पताका फहरा 
देगा | इसलिए कोई समभौता न हो सका | 

_ सोमा-कम्पेगना में पीडमोणट सेना ने पहले 


तें बीरता से ऑस्ट्रियन सेना का garam किया, 
` परन्तु अन्त में ऑस्ट्रियन सेना ने उन्हें बराबर 
पीछे खदेड़ना शुरू किया । मिलन में एक ta- 
। समिति. बनाई गई और इसने तीन ही दिन में 


बहुत कुछ सङ्गठन कर लिया । क्या मिलन फिर 


eS सेना के अधिकार में चला जायगा ? 
` इस प्रशन के उठते ही मिलन-बासियों की आँखों 
` में ,खून उतर आया और वे अपने नगर की cat 


` आमन्त्रित किया । 


करने के लिए जी-जान से तैयार हो गए । इत 


चाल्स एलबटे ने समाचार भेजा कि वह 


मिलन की रक्षा के लिए स्वयं आ रहा है और 
उसके साथ चालीस हजार सैनिक हैं । : 
qed एलबट आया, पर उसकी पीडमोण्ट 


सेना लम्बी यात्रा के कारण थक कर चूर हो रही 


थी, निराशा और बीमारी ने उनकी कमर तोड़ 
दी थी और रसद की कमी के कारण भूख से 
भी व्याकुल हो रही थी । सेना में लड़ने का तनिक 
भी साहस न था। ४ अगस्त को कई छोटी-मोटी 
लड़ाइयाँ हुईं, परन्तु ५ तारीख को ऑस्ट्रिया की 
तोपें बिलकुल शान्त थीं। मिलन-वासियों को मालूम 
हुआ कि ated एलबट ने आत्म-समर्पण कर दिया 
है। जब राजा जाने की तैयारी कर रहा था तो 
जनता ने उसे घेर लिया और उसके सामने ही जोर- 
जोर चिल्लाने लगी कि “हमें धोखा दिया गया। 


` चाल्स एंलबट मर जावे।” राजा नेभीड़ के नेताओं 


को बुला कर पूछा--“जनता क्या चाहती है 2” 
“मृत्यु अथवा युद्ध ! यदि आप लड़ने से 
इनकार करेंगे तो हम में से कोई भी आपके जीवन 
की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता 1” x 
` “परन्तु ! गोला-बारूद तो निबट चुका हैं 
ओर जनरल जुची तथा सैनिक कमिशनर कहते 
हैं कि रेडेट्जकी की गोलाबारी के सामने नगरः 
को दुश्मनों के हाथ ala देने के सिवा और कोई. 


चारा नहीं है ।?—राजा ने कहा ।. 
f N = ~ 
“वे भूठ बोलते हें!” जनता के प्रतिनिधि . 


लिट्टा ने गर्ज कर कहा और एक सैनिक, जो पास 
ही खड़ा था, बोला--“जनता युद्ध की प्यासी है, 
सन्‌ १८२१ का स्मरण रकश्त्रो |? oe 


aed एलबटे ने चिला कर कहा--“त्ब . 


लड़ाई होने दो, में अपना रक्त तुम्हारे लिए 


बहाने को तैयार हूँ।” यह कह कर उसने अपना. 


हाथ उस सैनिक की ओर बढ़ाया। सैनिक मे 
घुटने टेके और “युद्ध ! युद्ध ! कह कर राजा का 


हाथ चूम लिया | परन्तु उसी रात को कायर जन्‌=. 


रल आर दूसरे अफ़सर sive wags को भगा 
ले गए | रेडेटज़की ने नगर पर wea कर लिया। 

जनता पोप के प्रति क्रुद्ध हो उठी थी। यदि 
वह इस कठिन परिस्थित में इटली को धोखा देकर 
ऑस्ट्रिया का साथ न देता तो क्या उसके हाथ 


से वह स्वतन्त्रता, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर. 
` माप्त की थी, इस तरह जाती हुई दिखाई देती ९ 
पोप-राज्य के टस्कनी प्रदेश में fase की 
SMe धधक उठीं। जनता ने रोम में पोप के 
महामन्त्री को, गाड़ी में से उतरते हुए घेर लिया 


ओर मार डाला । परन्तु इस घटना पर वहाँ की 
व्यवस्थापिका सभा ने ध्यान तक न दिया, कोई 

w Ce रों han ae 
गिरपरतारियाँ न हुई और सेनाओं ने भी जनता को 


तितर-बितर करने से इनकार कर दिया । मन्त्रः 


मण्डल ने इस्तीफा दे दिया और नया afea- 


“Rasa बनाने के लिए कोई भी तैयार न हुआ । 
अगर स्विस गाड पोप की रक्षा न करते तो क्रद्ध 
` जनता उसके भी प्राण लेकर ही छोड़ती । अन्त 
Haig छिप कर भागा और बवेरिया पहुँच कर . 
अपनी विद्रोह्दी प्रजा से बदला लेने के लिए 
. ओ स्ट्रिया, स्पेन और Asa के राजाओं कोः | 


[av १, खण्ड २, संख्या & | 
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 मेजिनी और गेरीबाल्डी भिल कर इस समय 


दष १, aw २, संख्या & ] 


इटली की रक्ष ओर प्रजातन्त्र की स्थापना के 
महान्‌ काय में लग गए। वास्तव में यदि हम 
मेजिनी को इटली-क्रान्ति का मस्तिष्क कहें तो 
गेरीबारडी ने इटली की स्वतन्त्रता में बाहुओं का 
काम किया है । १६ माचे, १८४९ को रोम में प्रजा- 
तन्त्र के अधीन एक 'युद्ध-समिति’ बनाई गई और 
निश्चय किया गया कि ४०,००० सैनिकों की एक 
सेना का तुरन्त सङ्गठन fear जाय और यदि 
पीडमोपट राज्य लड़ना स्वीकार करे तो उसकी 
सहायता के लिए दस हजार सैनिक और भेजे 
जाये। यद्यपि awa एलबट ने रोम के प्रजा- 
तन्त्र के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो भी 
वह्‌ रण॒-ततत्र में आने को तैयार हो गया। परन्तु 
शीघ्र ही कितनी ही जगह बुरी तरह पराजित होने 
के कारण बह अपने sag पुत्र विम्टर एमानुएल 
को गद्दी पर छोड़ कर भाग गया । जनता चाले 
एलबर्ट की कमजोरियों को जानती थी, परन्तु यह 
भी जानती थी कि वह इटली से विदेशियों को 
निकालने के भावों से सदा प्रेरित रहा है, इसलिए 
उसके हृदय में उसके वंश की प्रतिष्ठा कम न हुई थी | 
रोम में जब प्रजातन्त्र सरकार देश की रत्ता 

का प्रबन्ध करने में लगी हुईं थी और गेरीबाल्डी 
नेपिल्स पर आक्रमण करके वहाँ प्रजातन्त्र स्थापित 


करने का विचार कर रहा था, उसी समय १०,००० 
हजार फ्रान्सोसी सैनिकों को लेकर ओडीनोट . 


 सिविटीवेलिया बन्दरगाह पर उतरा और घोषणा 


की कि वह रोम में पोप के अधिकारों की रक्षा 


तथा विद्रोहियों को दबाने के लिए आया है । 
उसने रोम पर आक्रमण किया, पर गेरीबाल्डी 
और उसके नवयुवक सैनिकों की वीरता के कारण 
उसे बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी ओर फ्रान्स जब 
ऊपर से समझौते की बात कर रहा था तो भीतर 
से ओडीनोट दूसरा आक्रमण करने की तैयारी कर 
रहा था । इसी बीच में नेपिल्स के राजा ने भी रोम 


` के प्रजातन्त्र पर धावा बोल दिया, परन्तु गेरीबारंडी 


ने उसे भी मार भगाया ओर यदि प्रजातन्त्र के 
दूसरे सेनापति रोसेली जरा ढिलाई न कर देता तो 
वह राजा फर्डीनेणड को भी गिरफ़्तार कर लेता | 
ओडीनोट गेरीबाल्डी द्वारा पीछे as जाने 
पर रोम के चारों ओर घेरा डालने की तैयारी 
करता रहा | यदि गेरीबाल्डी को सेना के पूरे अधि- 
कार मिले होते तो वह अब भी प्रजातन्त्र की रक्षा 
कर सकता था, परन्तु अन्य AN अफसरों से 
प्रायः उसका मतभेद हो जाता था, इसलिए उसकी 
योजनाएँ असफल हो जाती at | जब फ्रान्स-सर- 
कार इटली : प्रजातन्त्र से समोते. की बातचीत 
कर ही रही थी तो ओडीनोट ने, दूसरी और 
तीसरी जून की रात को, नगर के चारों ओर घेरा 


` डाल दिया था, और जिन जगहों से गेरीबाहडी ने 


उसे खदेड़ दिया था वे सहज में ही फिर फ्रान्सी- 
सियों के अधिकार में चले गए । फ्रान्सीसी भयङ्कर 
गोलाबारी कर रहे थे। गेरीबार्डी ने चोदह घण्टे 
तक भयङ्कर लोहा लिया | अन्त में वह और उसके 
वीर नवयुवक सैनिक तलवार लेकर शात्रु-दल में कूद 


पड़े और दो ah फ्रान्सीसियों का मुँह मोड़ दिया, 


परन्तु इस समय फ्रान्सीसियों के हाथ में कई 
महत्वपूर्ण मोचे आ चुके A! ३,४०० प्रजातन्त्र- 


वादियों की = से भूमि पट चुकी थी | उनकी 
विजय निश्चित थो । गेरीबाल्डी ने इस व्यर्थ नर- 
संदार को रोकने के लिए अपने वीर युवक सैनिकों 
के साथ से पीछे हटना शुरू किया | कई बार वह 
ऑस्ट्रियन ओर फ्रान्सीसी सेनाओं में घिर गया, 
परन्तु अपनी वीरता और साहस से वह और उसके 
dine गिरते-पड़ते निकल गए | ऑस्ट्रियन अधि- 
कारियों ने सारे प्रदेश में ढिंडोरा पिटवा दिया कि 
जो कोई गेरीबाल्डी को किसी तरह की सहायता 
या आश्रय देगा वह फाँसी पर चढ़ा दिया जायगा | 
इस कठिन ana À गेरीबाल्डी की धर्मपत्नी 
अनिता ने अपने पति का साथ दिया था । पर 
थकान और परिश्रम से उसके जीवन-दीप की लौ 
मन्दी होने लगी, और अन्त में बुक ही गई | गेरी- 
बाल्डी. गुप्त रूप से सारडिनिया पहुँचा । परन्तु 
वहाँ जहाज़ी अफसरों ने उससे पासपोट दिखाने 
को कहा । ओर जब वह पासपोर्ट न दिखा सका 


. तो उसे जेलखाने में बन्द कर दिया, जहाँ जेकोपो 


सफ़रियानी आत्महत्या करके मर गया AT | 

इधर मेजिनी भी भागा | उसे इस पराजय से 
इतना दुःख हुआ कि खाना और सोना तक छोड़ 
दिया। at, उसे एक अमेरिकन कौन्सिल ने 
संयुक्त-राज्य अमेरिका के लिए पासपोर्ट दे दिया । 
परन्तु बिना फ्रान्सीसी वीसा ( Visa) के वह 
व्यर्थ था । मेज़िनी सिवाट वेशिया बन्दरगाह पर 
पहुँचा, वहाँ मासलीज़ जाने को एक जहाज़ तैयार 


मुझे ले जाने का साहस कर सकते हो ? कप्तान 
ने स्वीकार कर लिया | एक जगह ऑरिटियन कमे- 
चारियों ने जहाज की तलाशी भी ली, पर मेजिनी 
तश्तरियाँ साफ़ करने के काम में लग गया | ga- 
लिए कोई पहचान न सका | 


पोप फिर रोम की गद्दी पर बिठाया गया । 


एक प्रजातन्त्रवादी सरकार ने ही अपने पड़ोस के 
'उगते हुए प्रजातन्त्र शासन को कुचल डाला। 


फ्रान्स की राज्य-परिषद्‌ में वहाँ के एक प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ एमानुएल आगे ने रोम के प्रइन पर 
भाषण देते हुए कहा--“लेकिन यह याद weal कि 
पोप की इश्वरीय शक्ति का अन्त अब होने ही 
वाला है । तुम उसे गिरते हुए सिंहासन से बाँध 


| कर उसकी र्ता नहीं कर सकते x x x सावधान ! 


कहीं ऐसा न हो कि वह सिंहासन गिर कर फ्रान्स 
के विमल यश और वैभव को भी अपने नीचे दफ़न 
कर दे ।” अन्त में उसने मन्त्रिमण्डल को लक्ष्य 
करके कहा--“लेकिन आपको ' फ्रान्स के यश और 
प्रतिष्ठा की क्या चिन्ता है ? आप तो धार्मिक कट्ररता 
और मू ढता द्वारा निधोरित मागें पर चलते रहेंगे, ब 
मार्ग जो अनन्त अन्धकारमय है। ओह ! « x x 

परन्तु तुम्हें इसका दण्ड मिलेगा ! कि ga जिन 
वीरोंको Caluminate करते हो इतिहास उनको 
चमका देगा और उन पर किए गए अपमानों का 
तुमसे बदला लेगा । ओर फ्रान्स के प्रजातन्त्र के 
मन्त्रियो ! तुम्हारा नाम उसके काले get में 
लिखा होगा जिसका शीषक होगा .“विश्वास- 
घात !” परन्तु न्यायप्रिय आगो की ये चेताव- 
नियाँ व्यर्थ गई । ४६९ मत रोम प्रजातन्त्र के 


विरुद्ध और १८० पत्त में आए | जिन मनुष्यों ने 


था, उसने उसके कप्तान से जाकर कह्दा कि मैं 
-मेजिनी हूँ, मेरे पाख पासपोट नहीं है; क्या तुम 


अपने देश में प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए 
हज़ारों मनुष्यों का रक्त बहा दियाथावेही. 
धार्मिक अन्ध-विश्वास से प्रेरित होकर अपने 
सिद्धान्तों का हनन करने को तैयार हो गए! | 
अस्तु, मेज़िनी स्विट्जजरतैण्ड पहुँचा और 
फिर वहाँ से इङ्गलैपड चला गया। अन्य बहुत 
से प्रजातन्त्रवादी भी इटली को छोड़ कर आस- 
पास के देशों में चले गए थे। उनकी करुण- 
स्थिति देख कर मेजिनी का दुख दूना हो जाता 
था । निराशा की घटाएँ चारों ओर से घिर 
आई थीं | परन्तु मेज़िनी ने धीरज न छोड़ा | 
उसने इङ्गलेपड में आकर इटली राष्ट्रीय समिति 
बनाई, उसका उद्देश्य तमाम देशा-भक्तों की कार्य- 
शक्ति का एक केन्द्र स्थापित करना था। पेरिस में 
जो निवोसित इकट्रे हुए थे, उन्हें फ्रान्स में एक 
नवीन क्रान्ति होने और उसके परिणाम-स्वरूप 
इटली से wh सेना वापस बुला लेने की 
आशा थी | मेजिनी ने एक करोड़ लीरा का राष्ट्रीय 
क्री नोटों द्वारा एकत्रित किया । इटली में इन 
नोटों का जब स्वागत हुआ और देश-भक्तों में वे 
सिक्कों की तरह चलने लगे। | 
सन्‌ १८५१ के अन्त और सन्‌ १८५२-५३ में 
ऑस्ट्रिया की इटालियन प्रजा बराबर उसके 
क्रानूनों ओर आज्ञाओं को ठुकराती रही | सन्‌ 
१८०१ के पहले छः महीनों में २,५५२ देश भक्तों 
को मृत्यु या आजन्म He का दणड मिल चुका था। 
और ऐम्टे के फ़ौजी न्यायालय द्वारा ११५ मौत के 
घाट उतारे जा चुके थे, परन्तु इतने पर भी 
लम्बार्डी और दूसरे स्थानों में क्रान्ति की तैयारियाँ 
जोरों से हो रही थीं। मण्डुआ में १६ देश-भक्त 
विद्रोहपूर्ण पर्चे चिपकाने के अपराध में गोली से . 
उड़ा दिए गए । 
मिलन में जिस क्रान्ति की तैयारी की जा 
रही थी वह फ़रवरी, १८५३ को फूट पड़ी और 
पूरणे असफल रही | कुछ देश-भक्त lal पर zin 
दिए गए ओर हजारों जेल में Fa गए। यह 
असफलता प्रजातन्त्रवादियों के लिए बड़ी Agi 
पड़ी ओर इस समय से उनका प्रभाव निरन्तर 
घटने लगा । oe र 
इधर दो-एक वर्ष पहले ही से पीडमोण्ट 
में राजतन्त्रवाद को शक्तियाँ सबल हो रही थीं। 
सन्‌ १८५२ में कावूर महामन्त्री बना और मिलन . 
के विद्रोह के बाद इसने मेजिनी के दल को az 
कर देने में कोई कसर न छोड़ी | जिन मनुष्यों 
पर इस षड्यन्त्र में तनिक भी सहयोग देने का 
सन्देह हुआ, उन्हें साडिनिया के द्वीप में निवोसित 
कर fear और प्रजातन्त्रवादी पत्रों पर सुक्र- 
द्मे चलाए गए | जूरियों ने प्रायः सभी सम्पादकों 
को निर्दोष बताया, पर केवल पक Italia del 
Popola को छोड़ कर बाक़ी सब नष्ट कर दिए 
गए। काबूर प्रजातन्त्रवादियों का दुश्मन था। 
परन्तु साथ ही वह ऑस्ट्रियनों का भी शत्रु था| 
वह देश को ऑ स्त्रियनों की ,गुलामी से मुक्त करके 
एक राजा के अधिकार में संयुक्त-राज्य स्थापित 
करना चाहता था। ऑस्ट्रिया a काबूर को लिखा 
कि पीडमोण्ट में रहने वाले लम्बाड नागरिकों की 
जायदाद जब्त कर ला जाय, परन्तु कावूर ने इसे 
स्वीकार नहीं किया | इससे पीडमोण्ट और ओं स्त्रिया 


का राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद हो गया । परन्तु 
फिर उसी नें स्विद्ज्ञरलैणड की सरकार को लिखा 
कि वह इटली से भागे हुए राजनीतिक लोगों को 
अपने देश से निकाल दें । स्विटजरंलैणड. से 
निकाले जाने पर हज़ारों देश-भक्त इङ्गलैएड में 
इकट्ठा हो गए | इन भगोड़ों की आर्थिक स्थिति पर 
विचार करके हृदय कॉप जाता है । gad से कितने 
ही पेट की ज्वाला से पीड़ित होकर संसार से कूच 
कर गए। भेजिनी अब भी स्विटजरलैण्ड में 
छिपा था ओर इनके लिए आर्थिक सहायता 
पहुँचाने की चेष्टा कर रहा था। इस समय कुछ 
ऐसे लोग थे जो मध्यम श्रेणी के थे । परन्तु देश 
की भावनाओं से प्रेरित होकर अपने साधनों का 
एक-एक करके होम कर रहे थे। परन्तु देश के 
असीर MC धनाढ्य लोगों से बहुत कम सहायता 
प्राप्त होती थी | सेजिनो ने अपने एक मित्र को 
निवोसित और आपत्ति-ग्रस्त देश-भक्तों की दुख- 


गाथा देश के अमीर लोगों तक पहुँचाने के लिए 


आदेशा करते हुए लिखा था :— 

“Our rich and selfish merchants 
and bankers ought to blush... 
their own poor country-men dependent 
on the generosity of Englishmen.” 

मेज़िनी ओर उसके दल को अब भी विश्वास 
था कि इटली का उद्धार एक महाक्रान्ति द्वारा 
वर्तमान ऑस्ट्रिया और अन्य राज्य-सत्ताओं को 
उखाड़ फेंकने और प्रजातन्त्र के स्थापित होने में 
ही है | कई बार क्रान्ति की योजना की गई, परन्तु 
वह विफल हुई । वे रोम में प्रजातन्त्र स्थापित 
करने में सफल हुए, परन्तु फ्रान्सीसी सेना के 
हस्तक्षेप ने उनकी सफलता को भी असफलता 
में परिणत कर दिया। देश का नवयुवक दल 
कान्ति के महायज्ञ में अपनी महान आहुतियाँ 
दे रहा था, परन्तु जब तक देश में सवं-साधारण 
एक सामूहिक कान्ति के लिए न उठ खड़े हों तब 
तक उसमें वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती | 


seeing 


इसलिए बहुत से लोग इस मार्ग से निराश होते. 


जा रहे Al गेरीबाल्डी जैसे क्रान्तिकारी ने भी 
एक समय निराश होकर कहा था :-- 

“If a general rising of the people of 
Italy could be ensured, there would be 
no necessity to wait for kings or diplo- 
macy, but, at this moment especially no 
one will stir hand or foot...” 


इस समय इटली राष्ट्र एक और व्यक्ति द्वारा 
प्रभावित हो रहा था | वह था, पीडमोण्ट राज्य . 


का महामन्त्री काबूर। हम कह आए हैं कि वह 
भी इटली को स्वतन्त्र और संयुक्त राष्ट्र बनाना 
चाहता था, परन्तु एक भिन्न ही मार्ग से। उसे 
विश्वास था कि मेजिनी के क्रान्ति-मार्ग से इटली 
का उद्धार नहीं हो सकता इसलिए वह अन्य राष्ट्रों 


के सहयोग से इटली को ऑस्ट्रिया की अधीनता 


से मुक्त करना चाहता था ! इसी समय टर्की को 
यूरोप से निकाल बाहर कर उसकी भूमि यूनान 
को दे देने के लिए क्रीमियन-युद्ध छिड़ा । काबूर 
ने इस विचार से कि इस युद्ध में इसाई-शक्तियों 
के साथ सहयोग देने से उसे सन्धि-परिषद में 


इटली को स्वतन्त्र करने का अवसर मिल सकेगा, 


के साथ लड़ने के लिए भेज दीं ओर जब पेरिस | 
सें सन्धि-परिंषद हुईं तो उसने इस बात पर बड़ा | 
जोर दिया कि इटली में ऑस्ट्रिया की सत्ता रहने | 
से वहाँ अशान्ति और अराजकता फेली हुई है | 


ओर जब तक ऑस्ट्रिया का पज्ञा वहाँ रहेगा | . 


तब तक शान्ति होने की कोई सम्भावना नहीं हो 
सकती | परन्तु मित्र-शाक्तियों ने कावूर की सहा- 
यता के बदले कोरा धन्यवाद देने के अतिरिक्त 
किसी तरह को भी सहायता का वचन न दिया l 


gaz क्रीमिया युद्ध के समाप्त होते ही इटली 


का प्रजातन्त्रवादी दल फिर उठ खड़ा gaT | 
मेजिनी का मत था कि पीडमोण्ट तथा इटली | 
की अन्य श्यासतें देश की स्वतन्त्रता के प्रयत्न 
में सहायक हो सकती हैं, परन्तु वे कोई मार्ग | 
उनके लिए निश्चित नहीं कर सकतीं | क्रान्ति और 
faga अनिवार्य हैं। जनता इतनी दुखी है कि 
वह शान्त और आज्ञाकारिणी नहीं रह aed | 
असफलताओं का होना अनिवार्य है। तीन सौ | 


शताब्दियों से ,गुलाम रहने वाले देश को स्वतन्त्र 


wea के लिए महान त्याग और विपुल बलिदान. 


की आवश्यकता है ओर तभी हमारा देश, जो 
स्वेच्छाचारी शासकों के स्वार्थं के लिए पीसा जा 
रहा है, अपने ध्येय को प्राप्त कर सकेगा । सन्‌ 
१८४८ और १८४९ की घटनाओं ने यह प्रमाणित. 
कर दिया है कि सव-साधारण में इस ध्येय को 


प्राप्त करने की लगन मौजूद है। इन दो वर्षो 
की असफलता के कारण थे, ऑस्ट्रिया और 
फ्रान्स के सम्मिलित हस्तक्षेप, इङ्गलेणड का 


पीडमोएट के राजन्तन्त्र शासन को ही सहयोग 
देना और इटली-वासियों में सङ्गठन-शक्ति का 
अभाव होना | परन्तु उसके बाद स्थिति बिल्कुल 
बदल गड है । राष्ट्र में यह विश्वास जड़ पकड़ता 


जाता है कि “विदेशियों के निकाल बाहर करने, पोप. 


की धामिक सुत्ता को उखाड़ फेंकने और सब 


प्रान्तों को एक में संयुक्त कर देने से ही इटली का 


उद्धार हो सकता है। भावी शासन-प्रणाली की 

उन्हें चिन्ता नहीं है। एक बार स्वतन्त्र होने पर 

स्थिति के अनुसार वे उसका निर्णय कर लेंगे । 
“कया दो विदेशी सैनिक शक्तियों के रहते हुए 


ओर काबूर की क्रान्ति-विरोधी निश्चय के सम्मुख, 
विशेषकर जब कि अधिकांश पुराने नेता उसके. 


हाथ में ही इटली के भाग्य का निर्णय छोड़ चुके 
हैं, किसी महान कान्ति की योजना और सङ्गठन 
करना सम्भवहै? ooo 
“लम्बाडीं चेष्टा करता रहेगा 1x x x उस पर 
जब्त जायदाद के वापस कर देने और राज- 
नीतिक कैदियों को च्तमादान का भी कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । शीघ्र ही या देर में मिलन में क्रान्ति 
सफल होगी, तब पीडमोण्ट बीच में कूर कर 
लम्बाडी ओर वेनिस को अपने में मिला लेगा, 
परन्तु सारा इटली चुप नहीं बैठ रहेगा | नेपिल्स 
को ही देखो, वहाँ प्रायः प्रति दिन विव की घटनाएँ 
होती हैं। सिसली सन्‌ १८४८-४९ में पृथक रह 
कर बड़ा पश्चात्ताप कर रहा है। अपनी सरकार 
को ही देखो कि वह भी इस बात को स्वीकार 
The Birth of modern Italy, pp, 260. 


SS ae eee a ee ne तय ; z ~ ; ; AA A a 
पीडमोण्ट की सेना को फ्रान्स और दूसरे देशों | करती है कि वतमान वा 


warmest supporters, 


| 


[ av १, खण्ड २ 


दिन तक नहीं चल सकता ।” 


_ शीघ्र ही इटली के क्रान्तिकारी दल ने खिसली- 


, संख्या & 


यु-मण्डल में काये अधिक 


n 


} 


faga की महान योजना की । जनरल कान्सेजने ` | 


अपने एक क्रान्तिकारी मित्र को लिखा :-- 


arms are wanted, Garibaldi is among the 
de कम but again, 
arms and money are indispensable. 
इटली के क्रान्तिकारी फ़ेन्रिजी और पाइलो 
ने बड़ी ही होशियारी से इस आयोजना का 
सङ्गठन किया था और ८ दिसम्बर, १८५६ 
को et ओर सैनिकों सें भरा हुआ एक छोटा 
जहाज, जो क्रान्ति का दमन करने के लिए भेजा 
गया था, उड़ा दिया गया | पचास: सैनिक मारे 


भी जनता क्रान्ति में योग देने के लिए कोई चेष्टा 
करतो हुईं दिखलाई नहीं दी । परन्तु इस समय 


“The south is ready for rising, but : 


गए और बहुत से घायल हुए, राजघराने के लोग 
$ ° ~ x Da - 
भय से “किंकत्तव्य AJF हो गए । इतना होने पर - 2 


भी-क्रान्तिकारियों को विश्वास था कि गेरीबालडी | 


= = 


के नेतृत्व में एक आक्रमण कर देने से अवश्य - | 


सफलता मिलेगी, पर गेरीबारडी ने नेतृत्व करने से 


इनकार कर दिया । - र 


“कगलियारी” नामक जहाज पर आक्रमण किया | 
25759: eee में ~ Ña ae = 

आर उसे अपने अधिकार में करके पाँजा'नामक | 

डीप पर टूट पड़े, ef जो सरकारी सैनिकथे . _ 


अप्रैल सन्‌ १८५७ में पिखकाने èga | 
कान्तिकारियों ने एक छोटे से जलयान द्वारा. 


उन्हें अख डालने को विवश किया ait वहाँ... 


सम्मिलित शक्तियों के सामने क्रान्तिकारियों का 
जमना असम्भव था, इसलिए वे पीछे लौटने 


जितने राजनीतिक ,केदी थे, उन्हें मुक्त कर दिया। | 
| इसके बाद वे वहाँ से चार तोपें, दो सौ ace 
ओर बहुत सा गोला-बारूद अपने जहाज पर | 
लाद कर चल दिए और ‘aad! नामक गाँव 
में आकर agt डाल दिया। यहाँ जब वे अन्य . 
क्रान्तिकारी नेताओं के आगमन की प्रतीक्षा कर 
रहे थे तब सरकारी AN उनका पता पाकर . ह 
आ Test | उनके साथ बहुत सी जनता भी 
थी जिन्हें समझाया गया था कि यह भागे हुए. 
डाकुओं और adi का दल है और इनका | 
| गाँव में रहना अत्यन्त भयप्रद है। इन दोनों 


लगे । क्योंकि उन्हें आशा थी कि यदि वे पहाड़ों 


तक पहुँच गए तो फिर अपनी रक्षा करना कठिन _ 
न होगा । पर उनकी यह आशा सफल न. हुई । के 
शीघ्र ही तीन हज़ार आदमियों ने इन मुट्ठी भर 
देशभक्तों पर आक्रमण कर दिया और wagt 
हत्या-काएड प्रारम्भ हो गया | Gas आदमी धरा- | 
शायी हुए और उनमें से बचे हुए वीरतापूव क जब _ 
तक उनके पास गोला-बारूद्‌ रहा, दुश्मनों का | 
सामना करते रहे। पिसकाने ने एक बार फिर | 
कान्तिकारियों को पहाड़ों तक पहुँचने की आज्ञा 
दी, पर सरकारी सैनिकों की गोलियों की बाढ़ से. 
एक सौ ग्यारह देश-भक्त और मारे गए । बीर. 
पिसकाने भी धराशायी हुए। बाक़ी जो बचे वे _ 
गिरफ्तार कर लिए गए । इनमें से ४ को 
आजन्म ,केद की सजा हुई, ६५ 'फेबिगानामा? _ 


( रोष Rec २३ब पृष्ठ के पहले काम में देखिए) | 


३-कुमारी शान्ति दास, एम० 

 छू४--आप नारी सत्याग्रह 
समिति की मन्त्रिणी हैं। आप 
fats ऑडिनेन्स में पकड़ी 
गई थीं। चार मास का ERU 
चास-दण्ड भोग कर Alo २२ 
नवम्बर को रिहा हुई हैं । 

४-कुमारी श्रीमनी--आप भी 
fags ऑडिनेन्स में पकड़ी 
गई थीं। आपको भी ३ माह 
को सज़ा हुई थी। ता० २२ 
नवम्बर को सियाद पूरी होने 
पर छोड़ दी गई । आप अओोस- 
.चाल-समाज की प्रथम वीर 
बाला हैं। अभी आपकी sa 
केवल 3४ वर्ष की है । 


५-कुमारी सरस्वती-आप भी 

इसी faafis आडिनेन्स में 

पकड़ी गई थीं और ४ माइ के 

लिए कृष्ण-मन्दिर भेज दी गई 

; थीं ।सियाद पूरी होने पर ता० 

ता श्रीमती चमेली देवी गुप्ता की कन्याःरल E 

1० २२ नवम्बर को ७ माइ. की सज़ा सुगत कर छूटी 


nm 


ता से काय करती रहीं | 


देवकीनन्दन विभव, एस० To । आप कई ज़िलों में बहि 
बकार आन्दोलन के मुख्य प्रवर्तक और भारतीय welt 
गिके प्रदर्शन भवन के जन्मदाता हैं। आप “भविष्य” के 


भविष्य! की साप्ताहिक 


f 
4 
4 


आफ पत्र earn 


a डॉक्टर रामसरन दास श्री० मुहम्मद हुसेन | ie oS 
: ,दौर ieee के एक Aami ort sio जयकिशन AFG 

आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गत उपाधि-वितरण आप इन्दौर हाईस्कूल के एक प्रतिभाशाली छात्र हे | l a 

aa में डी० एस-सी० ( साईन्स के प्रवीण खेल-कूद के चेत्र में आपने अभी से यश-सौरभ फैला कर आप फ़िल्म सम्बन्धी अध्ययन के लिए । 


की उपाधि प्राप्त हुई है। देशवासियों को चकित कर दिया है । १०० गज़ की दौड़ इङ्गलेण्ड गए हैं। x 


छः 


में समस्त-भारत में आप अद्वितीय सिद्ध हुए हैं । a | 


a निज्ञाम हैदराबाद द्वारा पुरातत्व की उच्च शक्ता मा करने. 
निज्ञाम हैद्राबाद स्टेट फ़ोस के कमाण्डर-इन-चीफ़ के के लिए भेजे जाने बाप था मौलवी eee | 
` पोते--श्री० मिर्ज़ा तुफ़ल बेग--जिन्‍्हें निज्ञाम भारतीय इञ्जीनियरी-विभाग में सवोच्च प्रतिष्ठा पाने वाले- ; हाशमी--लो अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर : 


सरकार की ओर से विशेष छात्रवृत्ति देकर श्री० एस० सी० रे चौधरी--जिन्हें कलकत्ता ते हैं 
2 ade Ae वरी GT gta में विलायत से लरे हैं । 
उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा कॉरपोरेशन ने अपना इमारत-सम्बन्धी । | 
गया है । प्रधान इन्जीनियर नियुक्त | a 
| | ; किया है। | 


-+ 
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- 'राम लक्ष्मण! : ` ` लुनाबाड़ा स्टेट के अधिपति _ fae अविनव सरस्वती कृष्णमाचाय स्वामी . 
इन दो बालकों को वैज्ारी बिश-प्रदशिनी तथा आपको हाल ही में राज्याधिकार सौंपा गया है। जिन्हें कामकोटि पीठ के शङ्कराचायं ने 'डबचार पत्रिका” 
वख्र-प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार | oo 0 प्रदान की है और जो “वङ्ग सुख र, कोष' की 


दिया गया है। | | ह | उपाथि से विभूषित किए गए हैं। . 


me 


a= भिविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का ए 


बनारस महिला कॉलेज की प्रतिभाशालिनी छात्रा--कुमारी स्थात्नकोट ( पञ्जाब ) के डिपुरी कमिक्षर-श्री० एच० 


हाल ही में लाहौर में होने वाळी अखिल maa qa देसाई, जिन्हें हाल ही में इलाहाबाद विश्व-विद्या- gao मलिक, आई० सी० एस०--जो हाल ही ; 
> - सारस्वत mika के सभापति-पं० काशीराम ag की ओर से होने वाली वक्तव्य प्रतियोगिता में लन्दून के सहकारी ट्रेड कमिश्नर! 
जी, एम० Go, विद्यार । ः _ (Debate Competition ) सें स्वणे- - नियुक्त हुए हैं i 


पदक प्रदान किया गया है। 


BGS माताओं के भाग्यशाली लाल 
ee oe ee खण्डवा ( मध्य-प्रान्त ) की शिशु-प्रदुशिनी में इन्हीं चार बच्चों को उनके 
द | सुन्दर और स्वस्थ होने के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। ५ 


विल्ञायत में डेयरी तथा सुर्गा-मुर्गी पालने की सोच शिक्त | 
ग्राप्त करने वाले इन्दौर के--श्री० आनन्द पाल 


“सङ्गडित सुस्लिम राज्य” का tan देखने वाले 


सर सुइम्मद इक्रबाळ, बार-एट-लॉ--आप उदू के gait सेन्ट जोन्स कॉलेज, आगरा के प्रतिभाशाली छात्र--श्री ० शाइ--आप इस कला में ग्रवीण होने वाळे 
oS शायर भी हैं । कोई ज़माना था जज आपने. ई० टी० gao राम--आप खेलों में अद्वितीय हैं और सर्व-प्रथम भारतीय हैं, जो विज्ञायत में 
“हिन्दोस्ताँ हमारा” शीर्षक सुप्रसिद्ध कई बार अपनी अलौकिक प्रतिभा के faz नेशनल स डिप्लोमा लेकर 
कविता की रचना की A पुरस्कृत हो geet _ हाल ही में विज्ञायत से लौटे हैं । 


ई ज़िला कॉड्ग्रेस कमिटी की सद-प्रथस डिक्टेटर--रानी विद्यारेवी--हाथ में 
कुल्हाडा-लिए अन्य स्वयंसेवकों के साथ ताड़ के वच 


काटने के लिए जा रही हैं। | 


[ess 


प्रतिभाशाली 


a 


oT 


AGT गए थे, 


` चष १, खणड २, संख्या 8] | rig [ 


दाग देगा तुझे, यह शौक खद-आराई' का 
देख आइना है दुशमन, तेरी यकताई? का । 
शीक ख़लवत* में भी है, अज्जुमन-आराई* का 
आइना-खाना * है, गोशा मेरी तनहाई* का । 


ata पर तेरे जो र है, तेरे शैदाई” का, 


_ बोसा मकसूद" है, परदा है जबींसाई का । 
हम तेरे हुस्न के बाज़ार से, फिर जाये कहाँ ? 
तूर! "ठेका हो जो,मूखा! ' से तमाशाई ' २ का | 


` जार! १ फूलों के उठा, जी न चुरा ऐ बुलबुल ! 


घर में सय्याद ' * के हे, सुहकमा ! *गीराई का 
Rea देख के आण है, मज़े में ऐसे 


वह मुँह चूमते हैं, अपने तमाशाई का।. 


@ अजल! *। जल्द खबर ले, कि डराता है मुझे 

देव बन-बन के अँधेरा, शबे-तनहाई '* का ! 

चीख उठा, लोट गया, तूने उठा दी जो नक़ाब 
आज जी छूट गया, तेरे तमाशाई का । 


qsa में लाला हे,गुलज्ञार में गुल, asa में शाम्‌ 
_ हर जगह रङ्ग नया हे, मेरे हरजाई का । 
सू भी आए तो न वह, आँख उठा कर देखे 
ait ही रङ्ग है अब तेरे तमाशाई का । 
“अमीर” लखनवी 


= जुने ! दौर है, फितरत? 'की खद्‌ आराई का 


दीदनी * 'है यह Gal, लालए सहराई “का 


बढ़ता जाता है उधर, शोक खद्‌ आराई का 
हौसला पस्त है, याँ seat शिकेबाई का । | . 
GH याद्‌ को, अल्लाह सलामत TS 


मुझ पर एहसान है, इस मूनिसे * *तनहाई का 


JR बाग, आप मेरे अश्के-रवाँ को न दिखाएं, 


मौज * * पर रङ्ग जमेगा, न कभी काई का । 
“अकषर” इल्ाहाबादी. 

जलवा faa जो वह,अपनी खद-आराई का 
नूर 'जल जाण अभी, चश्मे 'तमाशाई का 


रङ्ग हर फूल में है, इसने ख़द-आराई।का 
चमने दहर È महज्ञर,* ° तेरी यकताई का । | 
अपने-परकज़ * * की तरफ मायले परवाज़ ' ' है इरन, 


भूलता ही नहीं आलम, तेरी ANER का 


sp तेरे हुस्ने जहाँ-सोज़' *की, पुरज़ोर* "कशिश . 


नूर सब खींच लिया चश्मे तमाशाई का, `. 
देख कर ने दो आलम, मुझे कहना ही पड़ा 
यह AAA” ° है किसे,अञ्जुमन-आराई का | 
-“ञ्रज्ञीज्ञ” लखनवी | 


फिर[वही शौक हुआ, तुमको VTA का 


फिर बुरा हाल, न हो जाथ तमाशाई का । 
हाथ मलते इ, बालीं* से सब अहबाब उठे 
हाल देखा न गया आपके शेदाई का। 


१---बनाव-सिंगारं करता, २--एक हाने का, ३--अअकेले में, 
४--सभा करना, ५-- आइनाधर, ६--एकान्त, ७ चाहने 
वाला, ८-मतलब, 8--माथा tat, १०--एक पहाड़ का 
नाम हैं, ११--एक पेग्रम्बर थे, जो तूर पहाड़ पर ईश्वर का दर्शन 
२-- देखने वाला, १३--.जुख्म, १४--बहेलिया 
१५--धर-पकड़, १६--मौत, रै७--बिरह की रात, १८--जन्गल 
१६--एक फूल का नाम हे, जिसके सोने में, दांग होता है, २०-- 


बाग़, २१--सभा, २२-चिंराग, २३ --प्रकृति, २४--देखने 
लायक़, २५--जड्जली, २६--सन्तोष करने वाला, २७--साथी 

२८--बहते इए आँसू ,९६--लट्ट , २०--जयाति, ३१-- रोशनी 

'३२--आँख, ३३--संसार,! २४--सुहर, ३५--मजिल, २६-- 

उड़ना चाहता है, ३७--संसार को जलाने वाला, ३२८--ज्ोरदार 
३६--बन्दोबरत, ४०--उन्ग, ४ १--सिरहाना 


A 


केसर की क्यारी 


सञ्ज बारा आप मेरे अश्के-रवाँ को न दिखा एँ,मौज पर रङ्ग जमेगा न कभी काई | 
में क़फ़स में हूँ ुलिस्ताँ में खिज़ाँ हो कि बहार, जिक्र छुकसे न करे, को है गई “आह का! 


हर जगह तू है, हर पक शे में तेरा जलवा है। 
अब न देखे कोई तो, एब है बीनाई* र्का 
उनके चेहरे से amla FH, उधर थम-थम कर 
हाल इधर गर था, रह-रह के तमाशाई FT | 
मुझको हसरत है, तेरे कूचे में मर जाने की, 
मुझको अरमाँ है, तेरे द्र पे जवींसाई का । 
आइना तुमको, दिखा देगा तुम्हारा सानी, 
भूल कर नाम न लेना, कभी यकताई का । 


उदू-शायरी में अपना सानी न रखने वाले 


_ कविवर बिस्मिल’ इलाहाबादी-- ` 
जो x माचे को प्रकाशित होने वाले “भविष्य? के ates 


| को अपनी चुटीली रचनाओं से सराबोर करने को अभी से तुले 


हुए हैं । पाठकों को इस ag के लिए अभी से अपना ऑडेर 
कार्यालय में अथवा स्थानीय एजेण्ट के पाल रजिष्टर करा लेना 
चाहिए, नहीं तो कफे-दस्त मल-मल कर पछताना पड़ेगा | 
चश्मे-पुर-शौक़ में क्यों ag’? न कांदे हरदम, 

वह समाँ याद है, मुझको तेरी अ्रँगड़ाई का | 
वक्त-आखिर, तू उसे देख ले आकर दम भर 

Za sagal है, कोई लहज़े मे शेदाई का । 
क्यौ फिरा करते हो, तुम चाऊ-गरेबाँ “शातिर”? 

कुछ तुम्हे ध्यान नहीं, इश्क़ की SEATS” HT 

“शातिर” इलाहाबादी 


४२-देखने का, ४३--बिजली, ४४ --बदनामी, 


याद्‌ आता है समाँ, मुझको खुद-आराई का 
चादनी रात A, आलम तेरी अगड़ाई का । 
आईना आईना **रूयों को, यह देता है सबक 
कुछ समभ-बूभ के, दावा करो यकताई का । 
जलनेनमरने के लिए, आए पतिङ्गे सरे-बज़्म 
शमआ अब शौक करे, अज्ञमन-आराई का ।. 
ओर भी जोश बढ़ा, हो गई मौज बेताब ** 
अक्स *°द्रिया में पड़ा, जब तेरी अँगड़ाई का । 


मेरे दिल में 
मेरी आँखो में, हैं तेरी शकले 
जेब देता नहीं 
दावा तुझे यकताई का । 
दश्ते*5 qaqa’? में 
` न साथी है न रहबर कोई 
बस वही में 
वही आलम मेरी तनहाई का। 


fa हुआ ज़रो-ज़बर, 


आह भी हम कर न सके, 


|: रह गए देख के 


ABA, तेरी अगडाई का । 
शौक कहता है 

कि दो इश्क में तुम जान अपनी 
दिल यह कहता है, .._ 

रहे पास” ° भी SEAMS का। 
चश्मे मुश्ताक में, 

रह-रह के खिचा करता है 
वही आलम, वही नकशा, 

तेरी अगडाई का । 
मे कफस” मेह, - 

गुलिस्ताँ” A fast होकि बहार ! 

ज़िक्र मुझसे न करे, . 

कोई “गई” “आई? का !! 
हाथ उठना था : 

कि दुनिया में वयामत vet 
बन गया एक फिसाना” १, 

तेरी अँगड़ाई का 
जब से जलवा 

सरे-दीवार, नज़र आया है 
प्रास्माँ पर है दमाग, 

उनके तमाशाई का । 


दिल की दुनिया,अभी हो जायगी द्रहम * "atzA 
कहर * ST जायगा,आलम तेरी अंगड़ाई का | 
हजरते “नूह” के शागिद जो हम हैं “बिस्मिल” 
कयौ हमे ध्यान न हो, मारका-आराई** का। 


“बिस्मिल” इलाहाबादी 


_ ४४--अ्रच्छी सूरत वाले, ४६--वेचेत, ४७--पंरछाई 
४८--जङ्गल, ४९--परदेश, ५०--ध्यान, ५१ -पिजड़ा; ५२--- 
qam, *२--कहावत, ४५४--उलझपत्रट, ४५-शअ्रज़ब, ५६ - 
मुक़ाबला HAT ee 


या morza res 
° Ñ 


TS 


कमला के पत्र. 
यह पुस्तक "कम्रा? नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
| हारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गम्भीर, Aami एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, 
बगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। 
इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथां 
एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 


ग्रणय, उसकी विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल T- 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 


चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 
ही ald भर जाती हैं और 
हृदय-चीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
' झुन्दर किया गया दै । मूल्य 
केबल ३) स्थायी आहकों के 
fag ay मात्र ! 


ERT से १॥) 


लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्देण बालिका का जीवन नष्ट | 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
झाश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अ्रन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तुसि का साधन बनती है, और किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति अहण कर लेती है। फिर 
उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, 
संयोगवश उसके प्रथम avsa का भी जूररों में सम्मि- - 
faa होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
लिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
Xaa इश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 


[SP 


“yp By पढ़िए और Saat के दो-चार आँधू serge |. 


| = ` चूल्ब ९) स्थायी आइकों से ३॥) - 


| 


am TL amen 


चर्चाओं में भी जिस मामिक oF से रमणी-हदय का अनन्त 


z 


A 2 = 
अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा शकम UF. 


यह उपन्यास अषनी मौलिकता, मनोरज्ञकता, शिक्षा, 

उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के 

| कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका हे । इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० Qo, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त खियाँ किस प्रकार अपनी छुपी हुई पुस्तक का मूल्य 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तर का अनादर कर x 
उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू गया है। स्थायी आइकों से 
काम-काज से घृणा हो जाती हे ! ः 


उपयोगी चिकित्सा | 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक ace के g 
उसासुन्दरा 


यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार आंयोपान्त पढ़ लेने से फिर 


ag ख्ख क्र महान्‌ पुरुष आपको डॉक्टरों ओर şaf की amaz न करनी: पड़ेगी इसर पुस्तक में पुरुष-समाज 

काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की आपके घर के पास तक Maat न फटक सकेंगी । इसमें की विषय-वासना, अन्याय तथा 

अन्तिम कृति का हिन्दी-श्रनुवाद रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे || आरतीय रमणियों के 

2) यइ उन्हें सब से अधिक बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या त्याग और पतिबत का ऐसा 
प्रिय थी। इसमें दिखाया गया किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको | और मन ब 

| y सुन्दर ओर मनोहर वर्णन किया _ 

है कि किस प्रकार कामान्ध मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी g || oo है कि पढ़ते ही बनता हे। 


पुरुष अपनी अल्प काल की | दूर हो जायँगी। मूल्य केवल १॥) 


Ss A 
war व्यक्स्थापिका “चाँद! SISA, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-लाधारण का बहुत-कुछ है; 


` प्रयोग से होने वाले लाभ की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की हे । 


' गुण Rama हैं । इनके द्वारा आफए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए 


ao EN EN os 

घरलू चाकत्सा 
tata’ के प्रत्येक अक में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, वैथों 

और अनुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल ger - 


हुआ है, ओर जनता ने इन geal की सच्चाई तथा उनके 


सब से बड़ी बात इन नुस्खों में यह है कि पेसे-पाई अथवा 
घर के मसालों हारा बड़ी आसानी से तैयार होकर अजीब 


लाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 
पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक - 
=) AMET को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए । feat के लिए तो यह 
| पुस्तक aga ही काम को वस्तु 
है। एक बार इसका अवलोकन 
अवश्य कीजिए | छुपाई- 
_ सफ्राइँ अत्युत्तम और सुन्दर । | 
मोटे चिकने anA पर 


लागतमाचत्र केवल My TT 


मूल्य केवल २) स्थायी ४.) `. De 


: | Ga सुशीला का अपने पति 
——f सतीश पर अगाध प्रेम एवं | 
` विश्वास, saè विपरीत सतीश | 
बाबू का उमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
smga का agha सम्बन्ध होते हुए भी. 
सतीश को कुप्ागं से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्मां पर लाना आदि सुन्दर और rama घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें | 
हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, बर्बरता, काम-लोलुपता, . 
विषय-वासना ततथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- . 
सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
है । मूल्य केवल i) आने स्थायी आहइकों के लिए ४-2) ; 
पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है। 


A 


इस्लाम = पाराम्भिक. इतिहास 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्री ] 
( गताङ्क से अग्गे) 


z aÈ बाद उमर इब्ने ख़त्ताब walle gat! 
यह वही व्यक्ति था, जो २ वर्ष की आयु में 
Beng aes का सिर काटने को घर से निकला था। 
परन्तु अपनी बहिन के समझाने से कट्टर मुसलमान 
बन गया था। वह दाहिने हाथ से जितना काम कर 


सकता था, उतना हो बाएँ से भी कर सकता था। 


धार्मिक तर्को का उत्तर वह तलवार की धार से देता 
था और तकं करने वाले का उसी दम सिर काट डालता 
था। डसका डील-डोल भारो था ag बैठा हुआ 
भी खड़े पुरुष की बराबर माए का था । शरीर काला 
आँखें लाल, और सिर बिल्कुल खफाचट। सदैव एक 
चमड़े का चाबुक हाथ में रखता था और बदमाशों तथा 
geng के निन्दुक कवियों को उससे पिटवाता ar) 
उसने ख़लीफ़ा होने पर अपना नाम रुमीसल मौमनीन 
रक्खा, आगे चल कर पदवी के तौर पर यह नाम सभी 
ख़लीफ़ाओं के नामों के साथ जोड़ा जाने लगा | 

इतना होने पर भी वह लूंट-मार और yea को 
नापसन्द्‌ करता था। उसने wales अत्याचारों की 
अति निन्दा की, और उसे मुख्य सेनापति के पद्‌ से इरा 
कर उसकी जगह अबू अबीदा को Gea सेनापति बनाने 
का हुक्म भेज दिया । अबू अबीदा ने, जो Gaile के अधीन 
अफ़सर था, यह पत्र छिपा किया। दुबारा हुक्म आने 
पर वह ger सेनापति बना तथा ख़लीद उसके अधीन 
होकर काम करने ATT | 

अब उनकी सेना जारडन नदी के पूर्वं की ओर 
बढ़ी और यह बात स्पष्ट थी कि एशिया माइनर पर हाथ 
लगाने से पहिले पेलेस्टाइन के मज़बूत और बड़े-बड़े 
नगर विजय कर लिए जायें । पहले जेरोसल्लीम पर 


धावा बोला गया । वहाँ के निवासियों ने wa तैयारी 


की थी। पर चार AAA के घेरे के वाद्‌ नगर के मुखिया 
ने कोट की दीवार पर खड़े होकर आत्म-समपंण की 
शत पूछीं उसने सब शरत स्वीकार करके एक यह शते 
पेश की कि आत्म-समपंण खुद wale के हाथ में 
होया | 


wallet उमर इस काम के fae मदीने से चला । 


उसने एक गठरी नाज, एक गठरी gant, एक 
करौती और एक मशक पानी एक लाल उँट पर लाद 
कर यह यात्रा की । ga विजेता ने एक gare मुखिया 
के साथ उस पवित्र नगर में प्रवेश किया ओर बिना 
रक्तपात के वह नगर सुसलमानी धर्म का प्रतिनिधि 
नगर हो गया | सुलेमान के मन्दिर के स्थान पर एक 
मसजिद बनवाने की आज्ञा देकर ख़लीफ़ा मदीने को 


' लौट mati 


faza से अबू अबीदा सुस्लिम सेना की कमान 
लेकर लिपैनस की बफ़ींली चोरियों को पार कर stern 
नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ा । उसने waz 


के हाकिम ने ४०० सोइर और बहुत से रेशमी थान 
देकर सन्धि कर aft । फिर उसने सीकिया की घाटी की 
राजधानी वालवक ओर सुख्य नगर एमीसा को घेर 
किया । एमीसा का हाकिम तभी मरा था, अतः नाग- 
रिकों ने १० इज़ार मोइर और २०० रेशमी थान देकर 
अपना पिण्ड छुड़ाया | वालवक में सुलेमान का बनवाया 


सूर्यं का एक बहुत सुन्दर मन्दिर था, उसे तोड़ दिया 
गया और नगर पर अधिकार कर लिया गया | 

वालवक और gitar के निकल जाने से aa 
होकर बादशाह हैरीङिएस ने १ लाख, ४० इज़ार सेना 
Aga की अधीनता में भेजी। वहाँ थोड़ा युद्ध हुआ 
Me सुसलमानी सेना का दक्तिण भाग टूट गया । पर 
सैनिकगण अपनी feat के धर्मोन्मत्त थिक्कारों से फिर 
रण-भूमि को क्ौट uti इधर एक ईसाई देशद्रोही 
सेनुश्रल को एक ऐसे स्थान पर ले गया, जहाँ कई ga- 


| लमान ताक लगाए छिपे बैठे थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने 


agua को मार डाला । सेनापति के मरते ही सेना के 


पैर sug गए, और वह भाग खड़ी हुई । बहुत-सी सेना 


नदी में डूब गई और कुछ जङ्गल में भटक गई । रोमन 
सेना पूर्ण रीति से पराजित gel ४० हज़ार मनुष्य RF 


किए गए और बहुत से मार Sta TT | इसके बाद सारा 


देश विजयिनी मुसलमान सेना के अधीन हो गया । | 
ईसाइयों को इन शर्तों पर नगर में रहने दिया गया :-- 
१--ईसाई नए .गिरजे न बनवावे | 
--गिरजों के दरवाज़े रात-दिन मुसलमानों के 
लिए खुले रहा करें | 
३--गिरजों पर घण्टे न बजाए जावें। 
४--सलीब न गिरजों पर लगाई जाय, न बाज़ार में 


दिखाई जाय । 


४--अपने बच्चों को TA न पढ़ावें । 
६--अपने धर्मे का प्रचार न करें | 
७--अपने किसी भाई को मुसलमान होने से न 
रोकें। 
८--म्ुसलमानों के समान कपड़े, जूते और पगड़ी न 
पहनें । 
. ३—कमर में परका बाँधा करें । 
१०--अरबी भाषा न बोलें | 
११-झुसलमानों के आने पर खड़े हो जायें और 
जब तक बैठने की आज्ञा न faa, खड़े रहें । 
१२--तीन दिन तक मुसलमान सुसाफ़िर को अपने 


घर में ai 


१३--शराब न बेचें | 

१३--घोड़े पर काठी न कसें । 

१४--शख्र न धारण करें । 

१६--किसी आदमी को, जो मुसलमान के यहाँ 
नौकर रह चुका हो, नौकर न US | 

इसके बाद अबू अबीदा Agaa पर धावा बोल 

दिया । रास्ते में अरस्ता का fear पड़ता था, उसके 
सरदार ने मुसलमान बनने या कर देने से साफ़ इन्कार 
कर दिया ; इसलिए उससे सुलह करके २० सन्दूक 
बतौर अमानत के वहाँ रख दिए गए। उनमें सशस्त्र 
योद्धा थे । उन्होंने समय पाकर क्रिले का फाटक खोल 


को अग्र भाग का सेनापति बना दिया । रास्ते में जायशा दिया और उस पर अधिकार जमा लिया । , 


gaa का feat सीरिया भर में सब से मज़बूत था । 
यहाँ घन और व्यापार की भी प्रचुरता थी । १ मास तक 


frat पर घेरा wet | अन्त में एक ईसाई के विश्वासघात. 


से gaama fea में घुस गए, और बहुत से 
आदमियों को काढ डाला। बाक़ी लोगों ने डर कर 
कलमा पढ़ लिया । faa के अधिपति का लड़का gear 


सी कलमा पढ़ कर अब्दुल्ला हो गया। उसने अपने 
चचा के बेटे alsa को भी अपना साथी बनाना 
चाहा, जो पुजाज के fet का स्वामी था। अब्दुज्ञा 
सौ सुसलमानों को लेकर वहाँ पहुँचा । पर थ्योडस 
सावधान हो गया था। उसने उन सब को कैद कर 
खिया । परन्तु थ्योडस का बेटा युकला की लड़की 
पर मोहित था । उसने कहा कि यदि आप अपनीं लड़की 
की शादी मेरे साथ कर दें तो में आपको साथियों 
सहित छुड़ा दूँ. और स्वयं भी मुसलमान हो me! 
Qual ने यह बात स्वीकार कर ali अतः उस पितृ- 


| द्रोही ने उन्हें छुड़ा कर हथियार भो दे दिए। क्रिला 


अन्त में सुसलमानों के हाथ आ गया और थ्योडस के 
पुत्र ने अपने पिता को भी क़र्ल कर दिया । 

अब सीरिया की राजधानी अन्ताकिया पर धावा 
बोलने का निश्चय हुआ और इसके लिए जाल यह 
रचा गया कि geet अपने१०० साथियों समेत इंसाइयों 
के भेष में अन्ताकिया जा पहुँचा और बादशाह हैरिझि- 
यख से कहा कि सुसलमानों ने मुझे लूट लिया है। 
में जान बचा कर आपकी शरण आया हुँ । बादशाह ने 
कहा--' तुम तो मुसलमान हो गए थे १” उसने कहा-- 
“यह सब जान बचाने के लिए झूठ-मूठ किया था ।” 
बादशाह ने उस पर विश्वास कर १०० साथियों समेत 
उसे अपने पास रख लिया और अन्त में अपना मन्त्री 
बना लिया। इसके बाद कुछ और मुसलमान क्रे 
करके feat में लाए राए। इस प्रकार जब काफ़ी मुसल- 


ara faa में हो गए, तब अबू अबीदा ने हमला बोल 


दिया । बादशाह gaat की सम्मति A काम करता 
रहा । अन्त में, अवसर पाकर उसके साथियों ने फाटक. 
खोल दिया । सुसलमान “अल्लाहो अकबर” का नारा 
ama भीतर घुस आए । बादशाह सिर gaat जहाज्ञ 
पर सवार हो, FEAN भाग गया | 

अब योइला ईंसाई-वेश में साथियों समेत त्रिपुली 


जा पहुँचा | वहाँ के लोग उसके मुसलमान बनने और | 


छुल-कपट की बात नहीं जानते थे। उन्होंने इसे बाद- 


Me का सेनापतिं समझ कर बड़ा सस्कार fear 


अवसर पाकर उसने फाटक खोल कर तथा मुसलमानों 
को gat कर fear फ़तह करा दिया। इसी प्रकार धोखे . 
से उसने काइर को भी फ़तह कराया । | 

इसी बीच में देश में भयानक. महामारी फैली और 
उसमें देश भर तबाह हो गया। सेनापति अबू अबीदा, 


| इसके बड़े-बड़े योद्धा तथा २९ हज़ार सैनिक मर गए । 


wale ने एक कवि को अपनी प्रशंसा करने के 


उपलक्त में ३० हज़ार रुपए इनाम दे डालेथे। sa 


क़सूर में उसे ख़लीफ़ा ने उसी की पगड़ी से बाँध कर 
A सामने बुलवाया और उसे पद-श्रष्ट करके अपने 
घर चले जाने का हुक्म दिया। मरते वक्त उसके घर में 
fam एक घोड़ा और कुछ शख निकले थे | 

इस प्रकार मुसलमानों ने निर्भय होकर सारे एशिया- 
माइनर को रोंद डाला । वह सीरिया देश, जिसे सीज्ञर 
के समतुल्य महान पाम्पी ने ७०० वर्ष पहले रोमन राज्य 
में मिलाया था; वह सीरिया, जो ईंसाई-घमे का जन्म- 
स्थान था ; वह सीरिया, जो इंसाइयों का परम पवित्र 
स्थान था और जहाँ से सम्राट दिरेझिएख ने एक वार 
फ़ारिस के आक्रमणकारी को परास्त किया था, सुसलमानों. 
के हाथ में आ गया। ame दिरेझिएस जब कुस्तुन्तुनिया 


को भाग रहा था, तब जहाज़ पर बैठ कर उसने बड़े 


ध्यान से अच्ट होते हुए पहाड़ों पर उदास इचि डाली 
और कहा--“सीरिया, मेरा प्रणाम @, ओर यह प्रणामः 


सदैव के लिए है।” 


इसके बाद Baal, टायर और केसीरिया ले लिए । 
गए । Bava पहाड़ की लकड़ी और फुनेशिया के 
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aai से एक जबरदस्त बेड़ा तैयार किया गया, जिसने . 
रोम के प्रतापी a को देलेस-पाण्ट में भगा दिया। 
साइप्रस, शेडस और साइक्बेडीज़ तबाह कर डाळे गए । 
आर वह पीतल की बड़ी मूत्तिं, जो संसार के आश्चयों में 
में गिनी जाती थी, एक यहूदी को बेच दी गई, जिसने 
उसका पीतल ३०० Sat पर AT था। अब ख़लीफ़ा 
की सेवाएँ कृष्ण-सस्ुद्र तक बढ़ आई और कुस्तुन्ठुनिया 
के सुक्राबले में जा sai !! pr 

इन Aadi ने सुसलसानों के राज्य को सिकन्दर 
ओर रोस के साम्राज्य से भी बड़ा बना दिया । टेसीकोन 
के घेरे जाने पर खज़ाना सिलहख़ाना और aga सा लूट 
का माल मुसलमानों के हाथ लगा, और यही कारय है 
कि निहावन्द की विजयको वे लोग सब विजयों 
की विजय कहते हैं। एक ओर तो वे ,केस्पियन सागर 
तक बढ़े और दूसरी ओर हिड्डारिस नदी के किनारे- 
किनारे परसी पोलीस तक दक्षिण की ओर फैले । केडी- 
सिया की लड़ाई में फ़ारिस के भाग्य का भी निबटारा 
हो गया । फ्रारिस-नरेश उस नगर के स्तूपों और मूर्तियों 
को छोड़ कर, जो सिकन्दर Sad भोज की रात्रि से 
अब तक TAG पड़ा था, अपने प्राण बचाने को बसरे के 
रेगिस्तानों में भगा दिया। अन्त में अक्सस नदी के 
किनारे वह पकड़ कर मार डाला गया | उस नदी के 
पार का देश भी अधीन कर लिया गया और उस देश 
से कर-स्वरूप वार्षिक दो लाख अशक्रियाँ बहुत दिनों 
तक मिलती रहीं । चीन के सम्राट ने सुसलमानों की 
मित्रता की और फल्-स्वरूप सिन्ध नदी के किनारों तक 
इस्लामी झण्डा फहराने लगा | 

ज्ञिन सेनापतियों ने सीरिया-विजय में नाम पाया था, 
उनमें अमरू इब्ने आरू नाम का एक जनरल था, जिसके 
भाग्य में मिश्र का विजेता होना लिखा था । वह पूर्व 
` की विज्ञयों से सन्तुष्ट न होकर पश्चिम को get | उसके 
साथ & इज्ञार सवारों का जत्था था | उसकी दृष्टि अफ्रिका 
महाहीप पर थी । मिश्र उसका द्वार था | उसने मिश्र में 
पहुँचते ही वहाँ के ईसाइयों ने कलाया कि हम यूना- 
fat के साथ इस लोक तथा परलोक का कोई सम्बन्ध 
रखना नहीं चाहते और सदैव के लिए रोम के अस्या- 
चारी और उसकी कैल्सीडोन की सभा at सौगन्ध 
खाकर त्यागते हैं । उन्होंने खलीफा को सड़कें और Ta 
बनवाने केलिए तथा सेना की रसद और ख़बरें 
पहुँचाने के लिए शीघ्र ही राज्य-कर देना क्‍ 
कर लिया । | 

मेग्फ़िस नगर, जो प्राचीन फ़िरकन के समय में राज- 
नगरों में था, विश्वासधातियों की सहायता से शीघ्र जीत 
किया गया, और सिकन्दरिया भी घेर लिया गया। बहुत 
से आक्रमण और घावे हुए । अन्त में २२ इज़ार सैनिकों 
के कर जाने पर १४ महीने के घेरे के बाद उस नगर का 
पतन हुआ । अमरू ने ख़लीफ़ा को इस बड़े नगर के 
विषय में लिखा था--'इसमें ४ gan महल, * हज़ार 
स्नानागार, ४ सौ नाव्यशालाएँ, १२ हज़ार दुकानें केवल 
ररकारियों-भाजियों की और ४० हज़ार यहूदी साहूकार 
राज्य-कर देने वाले हैं 0? 

Raw ने अपने कुस्तुन्हुनिया के राज-महल में 
यह दुखदायक ख़बर सुनी, तो इतना मर्माहत हुआ 
कि सिकन्दरिया के पतन के एक मास बाद ही मर 
गाया । 

. इसी सिकन्दरिया में वह जगत्‌विख्यांत पुस्तकालय 
था जिसमें एथ्वी भर के विद्वानों की हस्तलिखित १० 
लाख पुस्तके थीं । जब उमर ने ख़लीफ़ा से पूछा कि इन 
पुस्तकों का क्या किया जाय, तो तब RANT ने लिखा 
कि यदि उनका विषय करान के अनुकूल न हो तो उनके 
रखने की आवश्यकता नहों। अतएव उन्हें न्ट कर दिया 


-कर तहस-नहस कर डाला | 


दिया । बादशाह की तीन बेटियाँ गिरप्रतार करके खलीफा 


जाय । अमरू ने उन्हें ईधन के तौर पर जलाने के fag 
हम्मामों में बाँट दिया और उनसे ६ मास तक ९ हज़ार 
इस्माम गमं होते रहे !!! | 
मिश्र-देश रोम-राज्य का अन्न-भयडार था, इसी कारण 
इसे लौटा लेने की बड़ी-बड़ी कोशिशें की गईं । अमरू 
को दो बार फिर चढ़ाई करनी पड़ी । saa जान लिया 
कि समुद्र की ओर से खुला रहने से उस पर बड़ी सुग- 
मता से आक्रमण किए जा सकते हैं। डसने कहा-- 
“gawr की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि यदि तीसरी 
बार आक्रमण किया जाय तो में सिकन्दरिया को ऐसा 
बना दूँगा कि वह प्रत्येक मनुष्य के लिए वेश्या के घर के 


समान हो जायगी ।” उसने अपने कथन से बढ़ कर काम 


कर दिखाया और शहरपनाइ ढहवा दी। इससे यह नगर 
बिल्कुल उजाड़ हो गया | 

वह बीस वर्ष बाद अक्रवानील नदी से afas 
समुद्र तक बढ़ आया और अपने घोड़े को सागर-जल में 
हिला कर ज़ोर से कहा कि--“हे सर्वोपरि ईश्वर, यदि 
यह समुद्र AT रास्ता न रोकता तो मैं पश्चिम के अज्ञात 
राज्यों में चला जाता और तेरे पवित्र नाम तथा अद्वेतता 
का उपदेश देता, ओर उन विद्रोही जातियों को, जो तेरे 
सिवा अन्य देवताओं को पूजतीं हैं, तलवार के हवाले 
करता ।? = 


अब साद के पास ३० हज़ार सवार थे । वह उन्हें लेकर 
मदाइन राजधानी की ओर बढ़ा। बादशाह यज्दशुदं 
घबरा गया। सरदारों में फूट पड़ गई। वह अपने रज 
आर परिवार सहित वहाँ से भाग कर gaia पहुँचा । 
राजधानी में gaama घुस पड़े ओर उसे लूट-खसोट 


जलूला नगर में फिर बादशाह की सेना से मुठभेड़ 


हुईं । यह लड़ाई ६ मास चल्नी । अन्त में जलूला और 
हल्दान मुसलमानों के हाथ में आ गए और बादशाह रे 


नगर को भाग गया। | | 3 


इसी बीच में arg से नाराज़ होकर ख़लीफ़ा ने उसे 
पद्च्युत कर दिया और उसका घर फूँक दिया । इस बीच 


में अवकाश पाकर ईरान के बादशाह ने डेढ़ लाख सेना 
फिर एकत्रित की । उधर ama की अधीनता में एक 


विशाल सुसलमानी सेना ने आकर नेहाबन्द को घेरा 


लिया । पारसी सेनापति बूढ़ा और कमज़ोर था, फिर भी | 


उसने नेमान को मार SAT! पर उसके मरने पर 
amin सेनापति बना और उसने सेनापति फ़ीशेज्ञ को 


मार डाला । पारखी सेना भाग गई । इस युद्ध में ५ लाख . 


पारसी मारे गए । और लूट में बादशाह ayena 
का एक जवाहरात से भरा हुआ डब्बा मिल्ला, जो ख़लीफा 
के पाख भेज दिया गया । उसे उसने यह कह कर लौटा 
दिया कि ये कङ्इ-पत्थर हमारे काम के नहीं, इन्हें बेच 
कर सुसलमार्ना को बाँट दो । हफ़ीज़ ने उन्हे ३ अरब, 
Ro करोड़ रुपयों में बेचा। उसके पाख उस समय ४० 
हज़ार सिपाही थे, अतः प्रत्येक को ८०-८० हज़ार रुपए 
मिले। इसके बाद हमदान और रै को aaa करके लूट 
लिया गया और खून की नदी बहा दी । फिर वे आजर- 
बाद जा ` पहुँचे और यहाँ का प्रसिद्ध मन्दिर ढा 


के पास भेज दी गई । जब वे ख़लीफ़ा के सामने पहुँचीं 
तो उसने एक मुसलमान को हुक्म दिया कि इनके जेवर 
उतार खो । इस पर उन्होंने डाँट कर कहा --“ख़बरदार | 
हाथ न लगाना, ज़ेवर इम उतारे देती हैं ।” यह सुन कर 


mAs की आँखों में ख़ून उतर आया और उसने उन्हें 


नह्गी करके कोड़े मारने का हुक्म दिया। पीछे अली ने 
ख़लीफ़ा को. समझा कर ठण्डा किया और उन अबल्ाओं 
की जान बचाई | इनमें से एक लड़की से अळी ने अपने 


बेटे इसन के साथ विवाह किया, दूसरी बेटी अब्दुल | 


Re 


रहमान gA अवूवकर को और तीसरी अब्दुल्ला g 
उमर को दे दी गईं । 

ईरान मसीह के जन्म 
शक्तिशाली राज्य था। इसकी सीमा पश्चिम में यूनान 


और पूर्व में हिन्दुस्तान तक फैली हुई थी । विश्व-विजयी ._ 


सिकन्दर ने इस देश को मसीह से ३२८ वर्ष पूर्व छिन्न- 


भिन्न कर डाला था | रोमन्स ने भी इसकी शक्ति को - 


aia कर दिया था। : : 

_ gema अपने जीवन-काल में ईरान के 
बादशाह ख़शरू से कहलाया था कि हमारा धर्म अहण 
कर लो । इस पर उसने हुरसुज़ के अपने हाकिम को 
seat भेजा था किया तो मुहम्मद को क़रल कर दो 
या क्रैद कर लो, वह पागल है। सुइम्मद की झत्यु के 


बाद ख़लीफ़ा अबूबकर ने ख़लीद ger वली को ईरान . 
'पर चढ़ाई करने की तैयार किया, पर फिर उसे सीरिया 
Aa दिया । अब उमर ने अबू अबीदा को एक हज़ार 


सवार देकर ईरान भेजा । उस वक्त वहाँ की गद्दी पर 
gua की दूसरी बेटी आरज्ञम दुस्त थी। मुसलमानी 
सेना ने पहुँचते ही लूट-मार मचा दी। रानी ने ३० 


पीछे से वह मनसहदेव के साथ तीन इज़ार सवार और 
३० जङ्गी हाथी रुस्तम की wee को भेजे। जत्र अबू 


कर पार हो रहा था, रुस्तम के धनुष-घारियों ने वाण- 
वर्षा आरम्भ कर दी । इससे बहुत से मुसलमान 


निकली। | 


सेना Bafa हो गईँ। इसके बाद साद इब्ने अवि- 
मार्ग में ही लूट और fadi के लालच से उसके पास ३० 


में मसना मर गया और उसकी खी को साद ने, जो ६० 
वर्ष का था, अपनी स्त्री बना लिया। इसके बाद रुस्तम 


गई । भारी घमासान हुआ आर रुस्तम का सिर काट 
किया गया। ईरानियों की पराजय हुईं । उनकी ३० 
हज़ार सेना कट गई। इस युद्ध में मुसलमान भी ७ इज़ार 
मारे गए । यह युद्ध क्रासदिया में हुआ था ga विजय 


बसरा नगर ख़ल्लीफ़ा उमर की आज्ञा से बसाया गया, 
जो एक मुसलमान को gat के तौर पर दिया 
गया था। एक दिन यजुदगुद की लड़को ने खिड़की से 
उसे देख कर कहा--“तुम पर लानत है कि अपने सुक, 
बादशाह और घर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते!” 
फ़िरोज़ को शाइज़ादी की बात चुभ गई। वह dat 
पाकर aafia में घुस aati ख़लीफ़ा गदन झुकाए 


नमाज़ पढ़ रहा था। उसने उसकी aga में छुरी gas 


दी। बहुत से मुसलमान दौड़ पड़े ag ९-७ को मार 
कर स्तयं भी मर गया । खलीफा उन्हीं घावों से oF 
दिन मर गया। रूत्यु के समय उसकी आयु ६३ वर्ष को 
थी। उसके समय में सीरिया, मिश्र, पेलेस्टाइन और 
ईरान सुसलमानों के हाथ में आए । ३६ हज़ार नगर 
ओर fa HA गए, ४० हज़ार मन्दिर और गिरजे are 


गए और कई लाख egian aa किए गए। 


ह oa (aT: ) 
= [ “तब अब फिर ओर क्यों” नामक अप्रकाशित ग्रन्थ के 
“वयो?” खण्ड a ] Sea nee 
= - & _ k 


से कोई ४०० वर्ष पूर्व बड़ा. 


हज़ार सवार रुस्तम इब्न फ्रुंख़ज़ाद के साथ भेज दिए। 
अबीदा अपनी सेना सहित फ़रात नदी gags 
मारे गए। अव्‌ अबीदा चोड़े से गिर गया और हाथी = 
से कुचला जाकर मर गया । इसके बाद सेना भाग _ 
__ gim उमर ने यह सुन कर फिर एक बड़ी सेना - 
मस्ना की अधीनता में भेजी । सस्ना ने इरानी सेनापति | 

को इन्दु युद्ध में परास्त करके काट डाला और ईरानी 
विकास ६ इज़ार सवारों aa मदीने से चला । और | 


हज़ार सवार मरना तक पहुँ चते-पटुँचते हो गए। इसी बीच 


से युद्ध हुआ। सुसलमानों को और भी सहायता मित्र _ 


के उपलच में wua और दजला नदी के सङ्गम पर - 


ad. 


( R04 Se ee ee का ) 


नामक द्वीप में निर्वासित हुए और वीर क्रान्तिकारी | 


'निकोतरा 'सान्ता कनेरीना” नामक गढ़ में निवी 


खेञ्च थी और खाने के लिए काली रोटी मिलती 


atl यहाँ उसे निरन्तर बुखार रहने लगा और 


Baal दशा अत्यन्त शोचनीय हो asl एक 


सरकारी कमचारी ने उसे बहुत दबाया कि वह 
सिसली के राजा फेडीनेण्ड को एक प्राथना-पत्र | 
भेजे और स्वयं उसने उसका एक मसविदा लिख. 


कर भी निकोतर को दिया जिसके प्रारम्भ में 


-fıat था—' His Sacred Royal Majesty, 


Ferdinand, King of the Two Scilies 


इसको काट कर निकोतर ने अपने बाएँ हाथ से 


लिखा To the wild beast Ferdinand not 


- yet satiated with the blood of the human. 
‘race 
मेजिनी और उसके प्रजातन्त्रवादी साथी 


न्ति द्वारा संयुक्त और स्वतन्त्र प्रजातन्त्र शासन 


स्थापित करने में असफज़ रहे । बाहरी और 


भीतरी शक्तियों ने उनकी योजनाओं को प्रत्येक 


बार कुचल दिया । परन्तु उन्होंने अपनी विचार- 
धारा और सङ्गठन से देश में वह शक्ति पेदा | 
कर दीं थी, जिसने अन्त में इटली को संयुक्त और 
स्वतन्त्र करके ही छोड़ा । BAM चल कर राजा | 
विक्टर एमानुणल, काबूर और गेरीबाल्डी की 
` सम्मिलित शक्तियों ने इटली को ऑस्ट्रिया के 
aqa से मुक्त कर दिया, और वहाँ संयुक्त राज- | 
-लन्त्र शाखन की स्थापना हो गई । मेज़िनी प्रत्यक्ष में 


देश में राजतन्त्र शाखन की स्थापना से सहमत न 


_था, परन्तु ऑस्ट्रिया को देश से निकालने में वह 
सदैव पीडमोण्ट राज्य और कावूर की सहायता 


करता रहा | > zs 


काबूर ने ने फ्रान्स के सम्राट लई नेपोलियन से 
ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने में, समझोता कर 
` लिया । राजा विक्टर एमानुऐल को कन्या का 
विवाह युवराज नेपोलियन के साथ हो गया | इसके. 
अतिरिक्त पीडमोणड राज्य ने बहुत सा रुपया भी 
sà दिया और काबूर ने गुप्त रीति से सेबोय | | 
और नाइस प्रान्त की भूमि भी फ्रान्स को देने की | 
` प्रतिज्ञा की । इधर गेरीबास्डी की अध्यक्षता में. 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का सङ्गठन होने लगा। 

अज्ञातन्त्रवादियों ने इटली की एकता के लिए अपने 

मतभेदों को छोड़ कर इसमें पूरा सहयोग दिया | 
मेजिनी - के प्रजातन्त्रवादी-दइल ने देश में 


संयुक्त-इटली? के लिए जो शक्ति पैदा कर दी थी, 


उसने अन्त में इटली को स्वतन्त्र ऑर संयुक्त 
करके ही छोड़ा, परन्तु मेजिनी की आकांचाएँ पूरी 
न हुईं | इटली में स्वतन्त्र होने पर भी प्रजातन्त्र 
शासन स्थापित न हो सका । इटली का सवश्रष्ठ 


_ और महान पुरुष निवासन और महान कष्ट में 
Hal उसको अन्त्येष्टि क्रिया के लिए दो-एक 
मित्रों के अतिरिक्त कोई न था, परन्तु फिर भी. 

आज इटली का एक-एक बच्चा मेजिनी को उत 
पूज्य दृष्टि से देखता है जो अन्य किसी भी इटा- 

लियन को प्राप्त नहीं है। 


# ro ‘l 


faa कर दिया aat वहाँ उसे एक अन्धी कोठरी आ 
सिली, जहाँ उसके सोने के लिए पत्थर की एक | 


( क्रानूनीमल वकौल को यम्रदूत गठरी में बाँये हुए अपनी 
पीठ पर लाद कर लाता हें) | 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० yo, एल्‌-एल्‌० बी० ] 
कण. 


दृश्य---१ यमपुरी 


_ क़ानूनीमल--मैं क्यों नरक में जाने लगा? सरक 
तुक ऐसे ख़ब्बीसों के fac है, या मेरे क्षिए ? देखूँ तो 


यमदूत--उफ् ओ ! इस क्रानूनीमल वकील ने तो | सही, सुरे नरक में कौन ठकेलता है ? 


सेरा नाक में दम कर दिया। कमबरूत ने मरने में भी 
घण्टों am दिए sa देखा कि यह किसी तरह अपनी 
ख़शी से संसार छोड़ने को राज़ी नहीं होता, बल्कि उल्टे 
सुक यमदूत को भी, जिसका काम ही प्राणियों को यमपुरी 
पहुँचाना रहता है, रास्ता बता रहा है, तब तो Fae नहीं 
रहा गया । चट हज़रत को घुरकें बाँधी और सत्युलोक 
से जबरदस्ती उठा कर यमपुरी में ले ही आया। थोड़ी देर 
में बाबू साइव अपने पापों का फल भोगेंगे और नरक 


को सिघारेंगे ही, मगर तब तक ज़रा इन्हें होश में खाकर. 
- मिज्ञाजपुरसी तो कर लूँ। बहुत अकड़ते थे । 


(यमदूत कानूनीमल की सुश्के खोल कर उन्हें होश मेँ 
लाता है ) 
क्रानूनीमल्--( आँखें मल कर Fst लेता हुआ ) 


बहुत सोया । ( यमदूत को देख कर ) अबे तू कौन है ? धत्‌ 


तेरी की ! इस वक्त तुझे अपनी मनहूस सूरत मुझो को 
दिखानी थी ? चल हट यहाँ से। कमवत ने हमारा 
sist का दिन ही चौपट कर दिया wa आज वकालत 
क्या ख़ाक चलेगी १ | 


_ यमदूत--( अलग ) अरे ! इसमें तो अब भी वही | 


ऐंड है, ( प्रकर ) wat जी, क्या तुम अब भी रूध्युल्लोक का 


eam देख रहे हो ? 
क्रानूनीमल-पढ़ें फ़ारसी बेचें da ! सूरत यह और 
बघारने को संस्कृत ? सपना को AN कहने चला हे । अबे | 


ज़रा अपनी हेसियत देख कर बातें कर | जानता नहीं, में 
कानूनीमल वकील हुँ । तेरे ऐसों को में रोज़ दी जहन्नुम 
की हवा खिलाया करता हूँ | 

_ यमदूत मगर अब तो तुम मेरे असामी हो । 


यमदूत--सच कहता हूँ । तुम ज़िन्दा नहीं हो, तुम 
मर गए हो । 
क़रानूनीमद- मर जाए तेरा बाप, में क्यों मरने लगा ? 


` aaga क्योंकि तुम्हारी ज़िन्दगी पूरी हो गई थी । 


सगर खबरदार ! अब बहुत बढ़-बढ़ के मत बोलो | 
क़रानूनीमल--( अलग ) यह सामला क्या है? क्या में 


सचमुच मर गया १...में सात रोज़ से बीमार ज़रूर 
ay) फिर भी में कचहरी किसी न किसी ate जाता ही 
` था । सातवें दिन घर आते ही मेरी हालत बहुत ख़राब 
Stasi आँखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। उस 
अँधियारी में बस इसी कमबर्ल की सूरत दिखाई दी। 
उसके बाद कुछ ख़बर नहीं | अब जो आँख खुली हे at |. 
यह पाजी फिर ga दिखाई दे रदा है--जो सुरे मरा. 


हुआ बताता È | 


_ aaga Ti, क्या छुदबुदा रहे दो? क्या अपने 
पापों को सोच रहे हो ? 


_ क्रानूनीमख--पाप ? कैला पाए ? | 
यमदूत--ख़ेर ! नरक में ढकेले जाओगे तब खुद ही 


` | मालूम हो जायमा । 


क्रानूनीमल-मैं और तेरा असामी ? बकता क्या है? 


यमदूत--मैं | 
क्रानूनीमल- तू ? 
यमदूत-हाँ में ? 
क़|नूनीमल्व-- क्‍यों ? 
यमदूत--ईश्वर की अदालत में तुम अव्वल नम्बर 
के पापी ठहराए गए हो | ः 
क़ानूनीमल--बिना सुझसे कुछ पूछताछ किए हुए ? 
यमदूत-पूछुताछ करने की क्या ज़रूरत ? यहाँ 
तुम्हारी इर बात रत्ती-रत्तो मालूम है ? 
क़ानूनीमल्न--हुआ करे | इससे क्या ? मैं alae 
हूँ। मैं ऐसी एकतर्फ़ां कारंवाई करने वाली अदालतों का 
Saar कभी मान सकता हूँ ? 
. यम॒दूत-तुम्दारे मानने या न मानने से क्या 
होता है ? 
क़ानूनीमल-अच्छा देखा जायगा | 
यमदूत -तो फिर जनाब चलिए इधर | 
क़रानूनीमल--इघर क्या है ? 
यमरदूत- नरक | 
क़ानूनीमज्च--ओर उधर ? 
_ यमदूत वैकुण्ठ | 
कानूनीमल=-( बेण्कुठ al तरफ़ जाता है) अच्छा तो 
में उधर ही जावा हूँ । 
यसदूत - अरे ! उधर क्यों ? | 
क्रानूनीमल-इमारी खुशी ! . 
यमदूत वाह री आपकी खुशी ! यह दुनिया नहीं 
है। यहाँ ऐसी धाँधली नहीं चल सकती | 
` क्रानूनीसख-तो जनाब में भी कोई अनाडी नहीं हुँ, 
जिसके साथ आपकी आंधी अदालत की ऐसी धाँचली 
चल जाए | 
यमदूत-धाचली १ 
क्रानूनीसल-वेशक ! बिल्कुल धाँधली । एकदम 
धाँधली | ऐसी तो हमारे यहाँ के अनाडी मजरैट” लोग 
सी नहीं करते । 
` यमदूत-तो क्या तुम अपने को पापी महीं समझते ? 
_ क्रानूनीमल-पापी होंगे तेरे सात पुरखे। ज़रा 
FAA सँभाल के बातें करो, नहीं अभी हतकइज्ज़ती का 
दावा कर दूँगा तो बल सारी हेंकड़ी निकल जायगी । 
यमदूत--अरे ! गालियाँ भी देते हो और ऊपर से. 
avila भी हो ? र 
क़ानूनीसल--तो क्या बुरा करता हूँ ? तुम हो ही 


इस काबिल । | 


यमदूत--में इस क़ाबिल हूँ ? क्यों ? 
_ क्वानुनीमल--एक तो तुम्हारी सूरत पेपी है कि बस 
यही जी चाहता है कि तड़ाक से Fe पर तमाचा मार दूँ । 
दूसरे तुम्हें भलेमानुसों से बात तक करने की aw 
नहीं | तीसरे तुम उचकों को तरह सुमे अपने बाप का 
माल समऊ कर दुनिया से उठा लाए, जब मैं मनसूबों में 


= 


[ वषं १, खण्ड gens ` 


yo. = 2 
Rem व तक 


o F ag बहुत ही खुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास |. हिन्दी-संसार के खुविख्यात तथा “चाँद” 
`. | है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त परिवार के सुपरिचित कवि आनन्दीप्रखाद्‌ 
| केसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-साषी होते हैं। अपनी | जी की नोजवान लेखनी का यह खुन्दर चम- 
| उद्देश्य-पूति के लिए वे केसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं | स्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 
| और अन्त मै फिर उनकी कैसी gem होती है--इसका बहुत ही | भाव ओऔर भाषा की दृष्टि से कितनी सजीव 
सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया. है। पुस्तक की भाषा | होती हैं--लो हमें बतलाना न होगा । इस 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य Ay स्थायी घ्राइको खे Wie) पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था 

i 22 | | पर अश्रुपात किया है। जिन ओज तथा 

| गः TCE | करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनो को घिकारा_ 

H o -o atc लज्जित किया है, बह देखने ही को 

यह बही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति | चीज़ an करने की नहीं। पढ़ते ही 

मचा दीं atl! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयङ्कर | तबियत फड़क उठती है 1 छुपाई-लफाई दशे- ; 


| हुष्परिणामों का इसमें नज्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू: | नीय ! दो रज्ञौ में छुपी हुई इस रचना का 


€ 


ह॑ विधवा का आदर्श जीवन और पतिवत-घमे का बहुत खुन्द्र बर्णन. | न्योछावर लागत-मात्र केवल 12) ; स्थायी 
4 है। ga केबल शी) स्थायी ग्राहकों से Ue) | ग्राइकौ से मात्र! | a 


sic दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढङ ले की asx के प्रति गौरी का आदश-प्रेम सवंथा प्रशंसनीय है। बालिका 
गई है। यूरोप की विल्ास-प्रियता और उससे | गोरी को धूतो ने किस प्रकार ag किया । eS 
होने वाली अशान्ति का बिस्तृत वणन किया | किस प्रकार os cae कर अपना मांग तप किया आत l 
गया है। शुक्क और सोफिया का आदर्श जीवन, | चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की T 
उनकी निःस्वार्थ देश-लेवा, दोनौ का प्रणय | और उसका विवाह शन्त में शङ्कर के साथ कराया । यह a l 
और अन्त मै संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्चकारी | ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स््री-लमाज का सुखोज्ज्वल होता है। यह हू 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद्‌ हो जातां . उपन्यास निश्चय ही खमाज मे एक आदर्श उपस्थित करेगा। छि . 

| है। सजिल्द पुस्तक का मय केचल २) | छपाईलफ़ाई लनी बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल “d I 


` इस पुस्तक मे पूव और पश्चिम का आदश आादर्श-सावो से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
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_ बाप-दादों के भी नास a ? 


तो इन बातों को सुनने से फ़ायदा ? 
| यमदूत--मगश ईश्वर को अदालत में तो तुम पापी 


Pe rye Se ४२००० / ६०५ = NS or SR Bie, 7४ TAT. te PR Be a a न 


भरा हुआ दुनिया में सैकड़ों काम करने को सोचे हुए 
था। चोथे यहाँ लाकर तुस बताते हो कि सैं मर गया । 
पाँचवें मेरे कामों को अपनी उल्टी समक से ख़द ही पाप 
समभ कर सुभे नरक में जाने के लिए कहते हो । 
` यमदूत--मैं क्या करूँ ? में तो हुकमी बन्दा हुँ । 
इश्वर के यहाँ से जैसा हुक्म आया चैला किया । | 
_ क्रानूनीमल--इश्वर के यहाँ कोई क्रायदा-क़ानून 
भी है कि उनके यहाँ अन्धेर ही अन्धेर है। ज़रा ले तो 
चलो मुझे उनके पास । देखें किस कानून की ह से सुके 
उन्होंने पापी ठहराया है। 
यमदूत--तुम वहाँ नहीं जा सकते | 
कानूनी मल -- क्यों, क्या वे पर्देनशीन हैं ? 
- यमदूत--नहों | मगर वह केवल अपने भक्तों ही को 
दर्शन देते हैं- आर किसी को नहीं । 
कानूनीमल--भक्त क्या बल्ला हे? | 
_ यमदूत-ईश्वर के संक्त वह कहलाते हैं, जो दिन-रात 
उनका भजन करते हैं ओर भजन में उन्दी का गुण गाते 
| सोते, उठते, बैठते, उन्हीं का नाम जपते हैं । 


कहता कि भक्त के मानी ख़शामदी। धत्‌ तेरे की ! यहाँ 


भी ख़शामदियों ही का बोल-बाला है। तब तो मेरी. 


THE यहाँ हो चुकी। चल बाबा, YÈ घर ही पहुँचा दे । 
यसदूत--घर ? 
काननीमज्- और नहीं तो क्या ? न तू सुरे वैकुण्ड 
में जाने देता है और न ईश्वर के पास । तब फिर घर न 
चपल जाउँ तो जाउँ कहाँ ? 
aagana ! ate! फिर नरक में कोन जायगा ? 
क़ानूनीमल-- तू और तेरे बाप-दाहे। 
यसदूत--अरे ! तुम्हारी इतनी Rea कि तुम मेरे 


क़ानूनीमल- ओर तुम्हारी इतनी asta कि तुम 


ga नरक में जाने को कहो ? में तुझसे fea बात में 


aq? जो कुछ करना था वह तू कर ही TAT) अब तू 
मेरा क्या कर सकता है ? 

यमइत--हाय ! हाय. तुमने तो मेरा नाक में दम 
कर ari मरने के बाद जितने यहाँ आते हैं, वह 


Sa? सभी अपने पापों को याद करके पछताते हैं, सर | 
gaa हैं, छाती पीटते हैं, माफ़ी पाने के लिए छटपराते हैं 


site नाक रगड़ते हैं । 


क्रानूनीसज- बस-बस, अपना लेक्चर अपने पांपियों |. 


को डराने के लिए रख छोड़ 1 सें तेरी गीदडभभङियों में 
आने वाला नहीं हूँ । 

- यमदूत- अरे भाई 
कहता ई! . 
O क्रानुबीमल-जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया है 


तुम्हारी भलाइ के लिए 


साबित हो चुके हो । : 

_ क्रानूबीमल-पीड पीछे तो लोग लाट खाइब को भी 
गाली देते हैं । इससे बया ? मेरे सामने अगर को ईब्मुमे 
पापी कइ दे तब am? gdifaq तो कहता हुँ कि 
ईश्वर के पास ले चलो । 

` यमदूत-पइले सुखे तो faz लो, तब इश्वर के 
पास जञाने के मनसूबे करना । | 

क्रानूनीमल--तुरूखे व्या fag, तेरे तो अक्ल ही 

नहीं है । 

O यमदूत-मेरे अङ्ग नहीं है ? 

क्रानूनीसल--वेशक । अगर है तो बता पाप किसे 
कहते हैं ? 

यमदूत -क्या तुम्हारे धर्म ने नहीं बताया £ 

कानूनीमल--बस मालूम हो गया । किल धर्म को 
कहते हो ? दुनिया में तो इज्नारों धमे हैं । अगर किसी 


“काम को कोई मज्ञइब BRS) कहता है तो दूसरा बुरा । 


ऐसी हालत में तुम उनकी मदद से भला किख. तरह 
नेकी और बदी की जाँच कर सकते हो ? 

यसदूत क्या तुम अपने धर्म पर एतबोर नहीं 
करते ? : 


क़ानूनीमल--मैं एतबार करता हूँ या नहीं, तुम्हारी 


- बला से । तुम अपनी कहो | 


यम॒दूत--मैं तो उन्हें ईश्वर-वाक्य समझता | | 


` क्रानूनीमल--अरे ! बेवक्रफ़ !! ईश्वर को ख्यों | 


पाखण्डी बनाता है ? अगर सभी मज़हब इश्वर के वाक्य 
हैं तो वह किस तरह हर मज़हब में यह कह सकता था कि 


यह तो मेरा वाक्य है और बाक़ी सब SH आर पाखण्ड | 


हैं। भला उन्हें इस तरह मज्ञहबी wni की बुनियाद 
डालने की क्या रारज्ञ थी, जिसमें पड़ कर करोड़ों जानें 


चली गईं और अभी करोड़ों और जायगी ? 


यसदूते--बात तो कुछ-कुछ तुक की मालूम होती 


है, मगर फिर ये agaa दुनिया में आए कहाँ से ? 
OM 


कानूनीमल--रहने भी दे। साफ़-साफ़ क्यों नहीं | 


लोग बिस्मिल से मुफ़्त जलते हें. 
AE I 
[ कविवर “बिस्मिल” gaang] ` 
वह तसौवर मे भी मचलते हैं, 
दिल के अरमाँ कहाँ निकलते हैं ! 
उनको पहिचानता हूँ में भी खब 
नई चाल वह रोज़ चलते है! 
बह हैं बहरोपाईण जमाने के, | 
सैकड़ो रङ्ग जो बदलते हैं! _ 
खाक उन्हें कर न दे हसद्‌ की आग, 
दिल ही दिल में जो मुझसे जलते हैं ! 
कोइ रके कहाँ तक इसका भ्यान, . 
_ रोज़ एक ऑरडर निकलते हें ! 
ag AMT का खब साँचा है 
ग दिन-रात इसमें ढलते हैं! . 
` बह तो जलता नहीं किसी से भी, _ 
_ लोग “बिस्मिल” से मुफ्त जलते हैं ! 
lr Mo a A 
OOOO 
क्रानूनीमल-जो लोग अपने ज़माने में ag से 
ज़्यादा अक़्लमन्द हुए और जिन्होंने ईश्वर को पहचाना 
गौर उसकी SES बातें समझी, उन्होंने अच्छाई के 
साथ ज़िन्दगी गुज़ारने की तरकीबें निकालीं, बस वही 
मज़हब हो गया। मगर फिर भी वह आदमी ही की 
gra ठहरी | लाख बढ़ जाने पर भी ग़रूर की बू उसमें 
आ ही गईं । इसीलिए हर मज़हब अपने को सच्चा और 
दूसरे को st कहता है। 
यमदूत-अब तो इस गड़बड़भाल्ने में मेरी भी 
नीयत डगमगाने लगी । 
क़ाननीमख--इईश्वर एक है। सभी को पेद करने 
वाला वही हे। हिन्दू, बौड़, सुसलमान, ईसाई, यहूदी 
पारखी, रारज्ञ सारी दुनिया के लोग उसके लिए एक. 
समान हैं, इसलिए अगर वह aaga कोई घर्म दुनिया 
में चलाता तो बस एक ही धमे, जिसके ma? सबके 
लिए एक ही दोते। जब ऐसा धर्म दुनिया में कोई है 
ही नहीं, तब तुम मज्ञहब के भरोसे पाप-पुण्य की क्या 
खाक any कर सकते हो ? हम लोग अपनी-अपनी 
सफ़ाई में अपने-अपने धम की शरण अलबत्ता ले. सकते 


`| हैं, क्‍योंकि हमारी अक्ल छोटी है। और जिन बातों को 


चाहे वह बुरी ही क्यों न हों, हमारे बड़ों ने अच्छा कह 
दिया है, उन्हें अच्छा समझने के लिए इम मजबूर T | 


मगर ईश्वर उनकी अक़ल से हमें बुरा समझने के लिए | 


कास. नहीं ले सकते, इसके लिए उन्हें अपनी अक़्ल AS 
करनी चाहिए । 

यमदूत--मगर दुनिया में लाखों ही तरह के आदमी 
हैं, सबके लिए एक ही तरह के क़ानून किस तरह बन 


क़ानूनीमल--बन सकता है कि ईश्वर ने बना कर 


“दिखला दिया है । आँखें हों तो खोल कर देख । उन्होंने 


तो ऐसे क़ानून बना दिए हैं, जो पेड़-पत्तों से लेकर 
दुनिया के तमाम जीव-जन्तु तक के लिए एक समान हैं। 
वह ऐसा निकम्मा कभी भी नहीं हो सकता, जैसा 

अपनी बेवक्रफ़ी की बातों से दिखला रहा है। बस 
में समझ गया । तुम्हीं लोगों ने यहाँ भी घाँघली कर 


wet हे। 
यमदूत-अहाहा ! भ्रा ऐसे क़ानून किस ग्रन्थ में . . 


हैं, यह तो बताओ | 


क़ानूनीमल--अरे अन्धे ! इनको किताब में नहो, 
TRA के कारख़ाने में देख | 
. यमदूत-हाँ क़ानूब-क़दरत तो वास्तव में अटल 
ओर सबके लिए एक समान है । 

कानूनीमल--इश्वर की अक़्ल की कुछ. थाह लेनी 


| है तो वहीं तू डसे पा सकता है। तू उसको मज़हब के 


शिकञ्जे में कस कर' उसकी बेइज्जती क्यों करता है? 
ईश्वर ने दुनिया के लोगों को राइ बताने al के लिए इस 
कानून को बनाया | जिसने इंसको समझा, उसने ईश्वर 
को पहचाना | जिस ayes ने इसको जितनी ही नक़ल 
की हे, वह उतना ही ज्यादा दुनिया के लिए सच्चा और 
अच्छा हुआ । जिस समाज ने इसको जितना ही-अप- 
नाया है उतनी ही उसकी भलाई हुईं है। मगर अफ़- 
सोख ! दुनिया इसे नहीं समझती । 

. यमदूत--ईश्वर करे दुनिया इसे इगिज्ञ न समभे. 
वरना सेरा नरक-घाम बिल्कुल sae ही जायगा । क्योंकि 
अभी से तुम्हारी बातें मेरी अक्ल को बौखला रही हैं। 
कहीं इस बौखलाइट में में तुम्हें धमास्मा न समझने - 
Mit | इसी तरह सुझे औरों को भी समझना पड़ेगा, तब. 


-| मैं भक्त नरक में किसे भेजूँगा। सगर नहीं, अब भी 
सेरी समक कुद-कुछ सही-सलामत है। हाँ, यह तो 


ज़रा बताओ कि मज़हबों में अगर इश्वर का zaw 
नहीं हे, तब उन सब में बहत सी बाते क्यों faadi- 
gaat हैं । 
कानूनीमल--वाह ! ate! सारा रामायण पढ़ गए 
फिर भी यह नहीं मालूम हुआ कि राम ने रावण को 
मारा या रावण ने राम को | अरे अक्ल के दुश्मन ! 
सभी सज़हबों ने ईश्वर को उसकी कुदरत का कारज़ाना 
देख कर पहचाना है । इसलिए उसके क़ानून का बहुत- 
छु सहारा लेकर अपने क़ायदे बनाए हैं। ऐसे क़ायदे 
हर मज़हब में ज़रूर ही कुछ न कुछ मिलते-जुल्नते होंगो। . 
यमंदूत--अब मार लिया! अब तुम कहाँ मेरे 
aga से निकल के जा सकते हो ? आह्षिर आगण तुम 


| उसो रास्ते पर, जहाँ से तुम भागना चाहते थे। जिन 


पतों को सभी धमां ने पाप कहा है, उनसे तुम केसे 
बच सकते हो ? तुम ख़ुद ही कह चुके हो कि सब धर्मो 
की मिलतो-जुलठी बातों का दारमदार क्ानूनःक़दरत है 


यानी ख़ास ईश्वर का बनाया हुआ क़ानून | तुम उसके 
fame चले हो । 


madana ain नहीं | 
यमदूत--अगर मैं बता दूँ ? 
कानूनीमल--तेरी समंक की wa साबित कर दूँगा। 
बता तो सही | _ 
._ यमदूत--सभी धर्म एक ज्ञबान से ईश्वर की पूजा. 
करने को कहते हैं । मगर तूने कभी नहीं की । 
. क़ानूनीमल--बेशक नहीं की ।. 
यमदूत-क्यों £ . 


SN 


के अपराध आ अपने समर-सचिव का 


Sey ie = 


—————— SS 


मुह तार से सिलवा दिया! 


शाहा दरवार में जाने के लिए तीन बड़े भारतीय नरेशों को 
कीचड़ में पेदल जाना पड़ा। , 


जोधपुर का राज-शमशान 


डं मिण्टो के जमाने में सञ्चेस्टर के डयक 


Or 


अपने अ्रमण-जृत्तान्त में कई मज़ेदार बातों का 
उल्लेख किया है। उ्यक महोदय के साथ एक 


अमेरिकन धनवान भी अपनी नव-विवाहिता पत्नी 


को लेकर हिन्दोस्तान की सैर करने आए थे । कई 
_ देशी नरेशों ने आपको दावतें दी थीं। सब से पहले 
ag लोग जोधपुर-नरेश के अतिथि हुए थे । बम्बई 


_ सें क्रिसमस के दिन व्यतीत कर अहमदाबाद आकर 


सुप्रसिद्ध जेन-मन्दिर देखा । इस विशाल मन्दिर 
के सम्बन्ध में cae ने लिखा हे-“अहमदाबाद 
के बहुत से अमीर सौदागर Sat हैं । जैनियों का 
घम-विश्वास बड़ा विचित्र है। वे एक मवखी को 


भी, चाहे वह कितना ही कष्ट दे रही हो या क्षति 
पहुँचा रही हो, मारना या सताना अधम समभते 
हैं । जैनी मांस खाना बुरा समते हैं और रास्ता | 
चलने के समय आँखें नीची कर लेते हैं, जिसमें. 


कोई जीव आकर मर न जाय |” 


जोधपुर में ब्यक ने महाराज के घोड़े देखे। 


saat प्रशांसा में लिखा है कि वे मूल्यवान और 


_ शिक्षित थे । वह लिखते हैं कि राजपूताना के नरेशो . 
में यह दस्तूर है कि जब वे रागही पर बैठते हैं तो | 


अपने लिए एक. नया महल बनवाते हैं, पुराने 
से यह नियम अच्छा है, परन्तु इससे राजकोष 
का बहुत सा धन व्यर्थं ही नष्ट हो जाता है। 
राजसभा का उल्लेख करते हुए ड्यूक ने लिखा 
है कि जोधपुर-नरेश के अतिथि की हैसियत से 


` का अवसर मिला था | इस राज-दरबार में राजा 
. ओर isfSue पास ही पास बैठ कर उपस्थित 
`  हअअियोगों का विचार करते हैं । रेजीडेण्ट, यद्यपि 


_ -एक बुद्धिमान व्यक्ति था, परन्तु मेरे सामने महा- 
राज ने जो .फैसले किए उनमें विवेचना और न्याय | - 
. की मात्रा यथेष्ट थी । वादी और प्रतिवादी दोनों | 


` ही इन निणायों से सन्तुष्ट दिखाई पड़े । 
मृत्यु के पञ्जे 
इसके बाद वह लिखते ह-“एक दिन हम लोग 
“पुराना राज-शमशान देखने गए । यह भवन एक 


` -विशाल fea की भाँति है। इसके अन्दर पहुँचने | 


` के लिए हमें कई देवढ़ियाँ नॉवनी पड़ीं । रास्ते में 
“हमें कितनी ही छिद्र वाली दीवारें दिखाई पड़ीं । 


भारत की सैर करने आए थे। उन्होंने : 


सुरे साधारण राजसभा में भी सम्मिलित होने 


चष १, खण्ड २, संख्या & ] 
. अफूगानस्तान HAAR ने कठ बोलने 
| 


दीवारों पर सतियों के gait का fae ! 
; |  बञ्चैस्टर के ड्यक का भारत की सैर 


पूछने पर मालूम हुआ कि प्राचीन काल में इन 


छिद्रों art जाति के शत्रुओं पर पिघला हुआ 


सीसा या खोलता हुआ तेल डाल दिया जाता 


था । इस श्मशान-महल के प्रत्येक द्वारा पर जमीन 


से तीन-चार फ़ीट की ऊँचाई पर, छोटे-छोटे पञ्जे 
अङ्कित थे, जिनमें कई सुनहले, कई रुपहले, कई 
लाल और कई सफ़ेद थे। Tass उन सतियों 
के हस्त-चिह्न हैं, जो जीते जी अपने पतियों की 
चिताओं में जल मरी थीं | sama की ओर जाने 


के समय वे सृत राजाओं की रानियाँ अपने हाथों 
में मेंहदी लगा लिया करती थीं, और इन दीवारों 


पर अपने हाथों की छाप लगा देती थीं, जो फिर 
‘WE कर सुनहले या रुपहले बना दिए जाते थे 1” 


. अफगानिस्तान के अमीर का शुभागमन 


ड्यूक साहब लिखते हैं 
हिन्दोस्तान में थे, उन दिनों अफगानिस्तान के अमीर 
भी भारत में वायसरायके अतिथि थे। उनके 


| स्वागत के लिए लॉड fragt ने आगरे में एक भारी 


द्रबार किया | हमें भी निमन्त्रण सिला था । जब 
हम लोग आगरा पहुँचे तो सन्ध्या हो गई थी। 


पानी बरस जाने के कारण सर्दी बढ़ गई थी और. 


रास्तों में कीचड़ भी बहुत हो गया था। हम लोग 


-महलों में नहीं रहते । इमारतों की बृद्धि के खयाल | अपने कैम्प में पहुँचे तो मेरी खी को भयङ्कर ज्वर 


चढ़ आया | परन्तु वहाँ कोई सामान नहीं ! बड़ी 


मुश्किल से एक लालटेन मिली । मैंने उसे जलाया 
आर उसकी धीमी रोशनी में किसी तरह बिस्तरा 


बिछा कर अपनी ot को सुलाया | इसके बाद में 
बाजार की ओर चला ओर वहाँ जितने ले 


faa, खरीद लाया, तब कहीं जाकर हम रात्रि 
व्यतीत करने के योग्य हो सके | Bar लेडी मिणटो 
को कृपा से हमें वायसरायं के seq में स्थान 
भिल गया | 


. अमीर से भेंट 
“अमीर हद्‌ दर्ज 


सकते थे और हम केवल अङ्गरेजी | खेर, अन्त में 


एक दुभाषिए के आ जाने से यह कठिनाई 


गई। थोड़ी ही देर में अमीर ने अङ्गरेजी के 


कई “मोटे-मोटे? शब्द सीख लिए ओर मुमे भी कई 


पश्तो के शब्दों का अर्थ माळूम हो गया | 


हम जिन दिनों | 


| के खशमिजाज आदमी थे 1 
_ उनसे वातालाप करने में महले तो बड़ी कठिनता 
हुईं, क्योंकि वे केबल फ़ारसी और पश्तो बोल 


“दूसरे दिन अमीर के सम्मानार्थ एक फ़ोज़ी | 
प्रदशन किया गया | तीन हज़ार सात सौ सैनिकों . 
ने इसमें भाग लिया था । इन सैनिकों की क़व्रायद . 
देख अमीर को बड़ा आश्चर्ये हुआ और जब यह. 
प्रदशन समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने पाश्वरक्षकों 
को तार-घर की ओर चलने की आज्ञा दी | creat 
भर वह क्रोध से कॉपते ओर अपनी अंगुलियों के 
adi को दाँतों से काटते रहे | तार-घर पहुँच कर 
Salt अपने मुन्शी को, जो भयसे पीला पड़ 
गया था, तार का मजमून लिखवाना शुरू किया i 
TIBET THA ने पूछा कि तार केसा है 
तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने समर-सचिव का मुँह 
तार से सी देने की आज्ञा दी है। इस पर फिर . 
लोगों ने पूछा कि आखिर उसे किस अपराध के 


| लिए यह शुरु-दण्ड दिया जा रहा है, तो अमीर ने 


उत्तर दिया--“यह अपने बादशाह से भूठ बोलने 
को सजा है!” da उसे हिन्दुस्तान में ब्रिटेन 
की सामरिक शक्ति की जाँच के लिए भेजा था 
तो उसने आकर ame कहा कि ब्रिटिश सेना . 
में तो इतने आदमी भी नहीं हैं, जो अफगानी 
सेना की 'मशालबरदारी' कर सकें। परन्तु आज 
मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि उसका. 
कहना सरासर गलत है । इसलिए उसे यह सज़ा | 
- ज़रूर मिलनी चाहिए | ; 

“इसी रात को शाही भोज था, जिसमें गवो 
लियर-नरेश, महाराज सिन्धिया, महाराज जयपुर, 
महाराज बोकानेर आदि सम्मिलित थे। sa- 
न्त्रितों में मेरे सिवा वायसराय ही एक ऐसे 
अङ्गरेज थे, जिन्हें he जयपुर से बातचीत 
करने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ी, क्योंकि 
महाराज बहुत कम अङ्गरेजी जानते थे | 

“ब्रिटिश सरकार ने अमीर के मनोरखनाथ 
एक तमाशे का प्रबन्ध किया | इसमें देशी नरेशों 
से भी सहायता करने को कहा गया था और 
इन लोगों ने खूब बढ़-चढ़ कर इसमें भाग लिया | 
एक सप्ताह में लाखों रुपए पर पानी फेर Rar) 
ag केवल इसलिए किया गया था कि sg 
सरकार प्रसन्न होकर इनके साथ नर्मी का बर्ताव 
करे | 


कीचड़ में पेदल यात्रा 
अन्त में दरबार का दिन आ पहुँचा। वषो 
के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई : 
देता था । संयोगवश महाराज मैसोर की सुन्दर 
गाड़ी ही अतिथियों से बच गई थी, जो निवास- 
स्थान से दरबार तक सत्रारियाँ लाती और ले 
जाती atl अभी कुछ अतिथि हमारे निवास- 
स्थान से द्रबार में जाने ही को थे कि महाराज 
के एक सेवक ने आकर कहा कि fea में हिन्दु- 
स्तानी गाड़ियों के जाने की सुमानियत कर दी 
गई है। हम लोग यह सुन कर आश्चय में पड़ - | 
गए। अन्त में भारत के तीन बड़े देशी . नरेशों 
को कीचड़ रोंदते हए fea में, पेदल जाना 
पड़ा । राजाओं का यह अपमान देख कर मेरा . 
तो खून खौलने लगा । लॉड मिण्टो ने भी जब 
यह हाल सुना तो सख्त नाराज हुए ।” | 


ह 


$ to 
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। महारानी लच्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता £ सन्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध में इस वीराङ्गना ने किस महान. 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अन्त 


IES „Á 


आक कककककककी। | 


Ses] में अपनी प्यारी मावभूमि के लिए लड़ते हुए gaq में 
; प्राण न्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वणन इस पुस्तक 


में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्चकारी भाषा में मिलेगा। 

X : साथ ai—agint की कूटनीति, विश्वासघात, स्वा- 
abaa तथा राक्तसी अत्याचार देख कर आपके रोगरे : 
खड़े हो जाथँगे । अह्नरेज़ी शासन ने भारतवासियो को 
कितना पतित, सूख, कायर एवं afte बना दिया है, 
इस्सका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा | पुस्तक के पक- 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थत्याग, देश-सेवा और 

- स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 

मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा | सजिल्द Ti 

सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहको से ३) 
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p 
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बड़ी मासूम बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 
अच्छी बात भी बताती है, हँसाती भी है, 
लाख दो लाख में बस एक है लम्बी दाढ़ी ॥”? 
. ऊपर की चार पंक्तियाँ में ही पुस्तक का 
संक्तित विवरण “गागर में सागर” की भाँति 
खमा गया है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है,अब 
तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं और 
yooo प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक चुकी हैं । 
पुस्तक में face प्रोटेक्ट कवर के अलावा 
पूरे पक दर्जन ऐसे खुन्दर चित्र दिप गए हैं कि 
पक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालो के 
बत्तीसों दाँत मुँह के बाहर निकलने का प्रयल 
करते हैं । मूल्य केवल 2); स्थायी ग्राहको से 
Qe) मात्र । । 
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दुर्गा और रणचरणडी की साक्षांत्‌ प्रतिमा, पूजनीया 


S 


“दाढ़ी वालो को भी प्यारी है बच्चों > भी, 3 


$ 


= इसी प्रकार के उत्तमोत्तम हास्यरस-पूणं 


A 


age व्यवस्पापक “बाँद' araisa, लोक, इहा 
५ क जक क खा क के के कक कक क कक कक कक बा ऋ कक कक कक का कक कक के 


[वषं १, खणड २, संख्या & 
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इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 

_ में बहुलता से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयङ्कर परिणामा 

का एक वीभत्स एवं रोमाञ्चकारी gear समुपस्थित किया . 
है । जीणं-काय बृद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं ; किस 
प्रकार वे अपनी वामाङना षोडशी नवयुवती का जीवन 
नाश करते हैं ; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत MRT 
मै रोरव-काराड प्रारम्भ हो जाता है ओर किस प्रकार ये 
बृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं। 

किस प्रकार उद्श्रान्ति की प्रमत्त-खुखद कल्पना मे उनका. 

अवशेष tia हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में बड़े . 
मार्मिक sg से alga किया गया È 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार है। खुन्दर सजिल्द्‌ पुस्तक का . | 
मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहको से Wie) मात्र ! 
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पुस्तक क्या है, मनोरञ्जन के लिए sae 
सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, 
हँसते-हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। काम की | 
'थकावर से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय 
केवल पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक को उठा | 
लीजिए, खारी उदासीनता काफूर हो जायगी। 


चुटकुलौ का संग्रह किया गया है। कोई चुट- |. 
कुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत . 
बाहर न निकल आवै ओर आप खिलखिला कर 
हँस न पड़। बच्चे-बूढ़े, सत्री-पुरुष-सभी के काम 
की चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय । सजित्द्‌ 
पुस्तक का मूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी 
ग्राहकों से ॥); केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण 
की राह Saat होगी | 
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_ आपकी चिट्टियों के = आजकल बुरा हाल है। 
इधर आपका तकाज़ा और उधर Tar की महतारी का 
eat! न इधर चैन न उधर चेन! जहाँ काराज़-क़लम 
लेकर कुछ लिखने बैठा कि लज्ञा की महतारी खोपड़ी पर 
अआ धमकीं ! “क्या लिख रहे हो ? क्यों लिख रहे हो? 
सम्पादक जी तुम्हारे कोन होते हैं जो इन्हें रोज़ चिट्टियाँ 
लिखा करते at?” श्रादि-आदि प्रश्नों की ऐसी झडी 
लगा देती हैं कि उसके सामने सावन की wet की कोई 
aea ही नहों ॥ आज सोकर उठीं तो कहने लगीं-- 
“आरा-दाल नहीं है ।” मैंने कहा--“तो में क्या करूँ? 
मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम्हारे पास हों तो लाओ 


दो, झाटा-दाल ला दूँ. । लाला करोड़ीमल की दूकान 


खुल गईं होगी |” 

बस, अभी इतना हीं ee पाया था कि aa की 
महतारी Aa sat पले तो मैंने समझा कि उन्हें 
बिच्छू ने sq मार दिया है या घर में कहीं आग लग गई 


है। परन्तु थोड़ी देर के बाद ही मालूम हो गया कि मेरा 


saa बिल्कुल naa है। न उन्हें बिच्छू ने sg मारा 
है और न घर में कहीं आग लगी हे। उनकी fags का 
कारण आटा-दाल हे । और उसके न होने का अपराध 


OAT ऊपर है। मानो मेरे ही अपराध से वे दोनों ( आटा |. 


आर दाल ) बर्तन के क्रिले की दीवार sig कर कहां 


नौ-दो-ग्यारइ हो गए हैं ! इसमें लज्ञाकी महतारो का. 


ज़रा भी कसूर नहो । 
aoe रच्छ 
ख़र, जब वह अच्छी तरह बरस चुकीं, उनके क्रोध 


का पारा ‘aida’ के निकट पहुँचा और आँचल से मुँह 
छा पसीना we कर gaa लगीं, तो मैंने हिंम्मत 
करके पूछा--“आखिर सुक पर क्यों इतना बिगड़ 


हो? में क्या करूँ? आरा-दाल समाप्त हो गया है तो 
इसमें मेरा क्या अपराध है 2” उन्होंने अपनी कमान सी 
Wiel को झकुरी तक खींच कर कहा--“ तुम्हारा नहीं 


at क्या मेरा क़सूर है ? वह चिट्ठी-फिद्दी लिखना छोड़ 
- कर कोई रो ज़गार-धन्धा क्यों नहीं करते 2” 


“रोज्ञगार-घन्धा ?” 

“हाँ-हाँ, रोज्ञगार-धन्धा 1? उन्होंने दुबारा कमान 
चढ़ाई | सम्पादक जी, रङ्ग बेढब देख कर मेरे तो होश 
घेतरा कर गए। सोचा, इस समय अगर कुछ बोलूँगा 
तो बात बढ़ जायगी, इसलिए, “अच्छा सोचूँगा” कह 
कर में eha वहाँ से उठ कर बाहर चला गया और 
सोचने ax xx | 

मालूम नहीं, आज लज्ञा की महतारी को क्या हो 
गया है, जो इतना सख्त नाराज़ हो रही हैं और इस 
बुदौती में मुझे रोज्ञगार-धन्धा करने को कहती हैं। 
में बाह्ण-सन्तान wat रोज़गार-धन्धा कया ary ? 
ब्राह्मणों का तो रोज़गार है यजमानों से दक्तिणा लेकर 


उनके लिए परलोक का पथ प्रशस्त कर देना और उनके . 


पिताओं के mg आदि में भोजन का निमन्त्रण अहण 
करके उन्हें सीधे Agaa भेजना। मैं कोई बनिया- 
बक़्काल थोड़े ही हूँ कि लल्ला की महतारी के कहने 


से लॉग-सुपारी की दूकान Gla कर बैठ जाऊँ ? कायस्थ 


क 


होता तो कहीं 'मुन्शीगिरी? कर लेता या क्षत्रिय होता 


| तो किसी बड़े आदमी के यहाँ दरबानी का काम करता, 


परन्तु मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को तो अगर भीख 


-माँगने की नौबत आ जाय तो भी अपने धर्म के 
अतिकूल्, दान-दक्षिणा जेना छोड़ कर, कोई दूसरा काम 


नहीं करना चाहिए। फिर जब तक दोनों जून प्री-मत्नाई 
चभाने वाला सनातन हिन्दू-समाज मौजूद है, तब तक 
हम ब्राह्मणों को कोई रोज़गार-घन्धा करने की आव- 
श्यकता ही क्या है ? 


ˆ अभी मेरी विचार-धारा भादों की उमड़ी हुई नाली 
की तरह बही ही जा रद्दी थी, कि उधर से मेरे लँगोरिया 
यार मुन्शी मदारीलाल आ धमके और qa देखते ही 


` बेवक्तृ की शहनाई की तरह बज डउठ--“दुबे जी, 


पालागन !” मैंने आशीर्वाद दिया--“कल्याण हो, 
आयुष्मान !” इसके बाद “कहिए, क्या हो रहा है ?”? 


कह कर सुन्शी जी मेरे पास बैठ गए । थद्यपि मेरी इच्छा 


इस समय किसी से बातचीत करने की न थी, परन्तु 
सुन्शी जी लड़कपन के साथी थे और कभी-कभी भाँग 
भी छनवाया करते थे, इसलिए मैंने भो इस सुरव्वत से 
ही काम लेना झुनासिब समझा और उनके “कहिए, 
क्या हो रहा है” के उत्तर में कहा--“कुछ नहीं, योंही 
कुछ सोच रहा हूँ ।” . | 
“क्या सोच रहे हैं?” मुन्शी जी ने दूसरा प्रश्न किया 


और dua मुँह बाकर उस्सुकतापूर्वक मेरे चेहरे की ओर 


देखने लगे। मैंने कहा--“कुछ रोज़्ञगार-घन्धे की बात 
सोच रहा हूँ” 

“क्या कुछ करने का विचार है?” 

“हाँ, कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं तो काम 

कैसे चलेगा १”? 

“तो क्या करने का विचार है 2” 

“यहो ar सोच रहा 3 \? 

सुन्शी जी ख़ुश-मिज्ञाज, परन्तु जहाँदीदा आदमी 
थे। मेरी बात सुन कर बोले--परन्तु, दुबे जी, आप तो 
बाह्मण हैं, दूसरे जवानी भी बिदा ले चुकी है। अब इस 
aad में कौन सा रोज़गार कीजिएगा । मेरी तो राय है 


-कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बारहो महीने “पितरपख” 


रहा करे या कोई महामारी फैले, ताकि भोजन और 
दक्षिणा का डौल बन! रहे । | 
मैने ज्ञरा रुष्ट होकर कहा-मुन्शी जी, झाप तो 


Ratt कर रहे हैं । 


gat जी बोले-दिज्ञगी नहीं, महाराज, जब तक 


ईश्वर की कृपा से सनातन-धर्म जीवित है, तंब तक AF- 


गार की क्या कमी है? जिससे कुछ न बन पड़े उसे 
aa का व्यवसाय करना चाहिए । at गे न फिटकिरी 


और रङ्ग भी चोखा उतरे। न पूँजी की आवश्यकता, न 
waarmee (Commerce ) पढ़ने की ज्ञरूरत। 


- मैंने आश्चर्य से मुन्शी जी के ge की ओर देखा । 


उन्होंने कदह्ा-- इसमें आश्चर्य की कोन सी बात है। 


गत महाङुम्भ के अवसर पर त्रिवेणी नहाने गया था तो. 
देखा कि एक बाबा जो खोदे में सिन्दूर wie कर एक 
पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उसके पाँच-छः महीने 
बाद एक मित्र के साथ फिर इलाहाबाद गया तो देखा 


कि “लोढ़ादेव' ने कुछ उन्नति की है । धूप-शीत से बचने 
के लिए.भक्तों ने पोपळ्वृत्त के नीचे एक छोटी सी 
रोपड़ी डाल दी है और 'लोढ़ादेव' एक चौकी पर 
विराजमान हैं, फूल-अत्तत भी पहले की star अधिक . 
चढ़े हैं। सङ्गम-स्नान से छोटी हुई पुण्यार्थिनियाँ mg- 
वर के भोगराग के लिए एक-एक पैसा चढ़ा कर अपने 
लिए श्रीवैकुणठ-धाम में 'सीट find’ करा रही हैं । इसके 
बाद पूरे साल भर बीत गए । गत माघी का मेला 
आया । 'सुन्शियाइन' कहने लगीं, “चलो न lal 
नहा आवें ! महल्ले की सब at जा रही हैं ।” सेरी 
इच्छा तो न थी। रुपए-पैसे का भी डौल न था । परन्तु - 
वह ज़िद करने लगीं, इसलिए जाना ही पड़ा । स्टेशन . 
पर रेलगाड़ी से उतरते ही “बाबा लोढ़ादेव” की are 
आई | हमारे पुरतैनी पण्डा जी एक स्टेशन पहले से ही . 
साथ थे । दूसरे रोज़ स्नान करने के बाद श्रीमती जीतो 


a में amaa दर्शन करने गईं, जिसकी डाली में 


झूला लगा कर भगवान विष्णु ने प्रलय काल में अपनी 
रक्ता की थी और फिर जब ब्रह्मा जी की शाम को naa- 
काल उपस्थित होगा तो उसी तरह, उसी aa में wea, 
ओर मैं बाबा लोढ़ादेव की ओर बढ़ा । परन्तु यह क्‍या ? 
इस समय तो यहाँ कुछ और seme है। झोपडी 
की जगह पक्का मन्दिर बन गया है । प्रभुवर एक सुसज़ित 
सिद्दाप्तन पर विराज रहे हैं। दर्शनार्थी और दर्शनाथि- 
नियों की भीड़ का ठिकाना नहीं है। पूछने पर मालूम 
हुआ कि यह “बाबा कामेश्वरनाथ! का मन्दिर है। बड़े 
जीते-जागते देवता हैं। आपकी कृपा से कितनी ही 


_वन्ध्याएँ पुत्रवती हो गई हैं, कितने कुष्ट-रोग अस्तों ने 


कमनीय कलेवर लाभ किया है और कितने भक्तों तथा | 
अक्तिनों की गुप्त से गुप्त मनोकामनाएँ पूरी हो गई हैं । इस _ 
मन्दिर के अधिष्ठाता बाबा महेन्द्रगिरि हैं। सिद्ध योगी | 
हैं । बारह वषं तक हिमालय की गुफा में रह कर तप कर : 
आए हैं। आपकी उमर पूरे ११९ वर्ष की है, परन्तु न 
अभी दाँत हिले हैं, न बाल geg हुए हैं । आपको 
देख कर कोई यइ नहीं कह सकता कि चालीस वर्ष से 
अधिक उमर के होंगे । ag सुन कर मेरा कौतूइल और 
भी बढ़ गया और लगे हाथ श्रीमहन्त जी महाराज के 
दर्शन की लालसा भी दिल में gall मारने लगी । 
बड़ी झुश्किल् से wis कर दशेन किया । बात यह थी 
कि बिना ‘asta’ के दर्शन gia था । इसलिए झाँकी 
लेकर ही सन्तोष करना पड़ा । परन्तु-- 
wala था जो कुछ कि देखा, | 
जो सुना अफसाना था । | 

सहन्त जी महाराज गुलगुले गद्दे पर तकिए के सहारे 
उठेंगे हुए सरक पी रहे थे। -चारों ओर भक्तिनों की 
भीड़ लगी थी । उढ़ा-नवोढ़ा, सधवा-विधवा और 
प्रौढ़ा-बुद्धा--सब मौजूद थीं और महाराज मन्द-मन्द 
wend और आशीर्वाद देते जाते थे बिना मूलधन के 
ऐसे निम्नालिस स्वदेशी रोज़गार के रहते, दुबे जी, आप 
रोज़गार की चिन्ता में पड़े हैं, यह देख कर में तो 
आश्चर्य में पड़ गया हूँ । ज़रा खोपड़ी पर ज़ोर देकर 
सोचिए, हमारे देश में जितने तरह के रोग हैं उतने तरह 
के देवता मौजूद Fi उवर के लिए उ्वरासुर, चेचक के 
लिए शीतला देवी, सपो के अधिष्ठाता नाग बाबा और 
नाना प्रकार के रोगों के लिए नाना प्रकार. के भूत-प्रेत 
तथा देवता-उपदेवता मौजूद हैं। परन्तु आपके सौभाग्य 
से अभी “प्लेग” और इन्फ्लुएन्जा के किसी अधिष्ठाता 
का आविर्भाव नहीं हुआ है, इसलिए sant राय है 
कि आप किसी चतुर बढ़ई से चारपाई के पाए के ey 
को काठ की एक सूति गढ़वा लीजिए और उसे तेल 


आर सिन्दूर से रँग कर, गङ्गा किनारे किसी पीपल के 


( शेष मैटर 284 पृष्ठ के पहले कॉलम के ala देखिए ) 


उसे एक राष्ट्रीय 


. [ “एक बेठा-ठाला विनम्र राजनीतिज्ञ? ] 


Z sa में गोलमेज परिषद की बैठक समाप्त हो 


चुकी। उसमें जाने वाले भारत के स्वयभू 


` प्रतिनिधि प्रायः वापस लौट कर आ गए हैं । इनमें 


से अधिकतर लोगों को ae. विश्वास था, कि यदि 
हम लन्दन जाकर भारत की दशा का वर्णन 
करेंगे, यदि हम वहाँ भारत के अधिकारों का सम- 
थन करेंगे तथा भारत के विशाल आन्दोलन] की 
कथा सुनावेंगे, तो ब्रिटिश सरकार हमें शीघ्र ही. 
ओपनिवेशिक ausa दे देगी | परन्तु इस विषय 
में वे शीघ्र ही निराश gu । उन्होंने बहुत बड़े-बड़े 
भाषण दिए, भारत के महान आन्दोलन का क्रिस्सा 
सुनाया और भारत की भीषण राष्ट्रीय ज्वाला का 
दिग्दर्शन कराया, पर इससे न्रिटिशों पर कुछ विशेष. 
saz न हुआ । ब्रिटिश नेताओं ने उनके भाषणों 
की बड़ी तारीफ़ की, परन्तु जब भारत को अधि- 
कार देने का प्रभ आया तब उन्हें ` ओपनिवेशिक 
स्वराज्य क्या, उसकी छाया भी न दी गई | 
कॉड्ग्रेस के नेता यह बात पहिले ही से जानते 
थे । वे यह जानते थे, कि गोलमेज परिषद एक 
घ्रहसन-मात्र है। इसोलिए उन्होंने इसमें भाग लेना 


जज ys < 
अस्वीकार कर दिया था 1 लाहोर कॉड्ग्रेस में पूण. 
. स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास करने से पहिले ही. 
' उन्होंने इख विषय में वाइसराय से बातचीत की. 


थी । यदि ब्रिटिश सरकार वास्तव में भारत को 
आपनिवेशिक स्वराञ्य देना चाहती, यदि भारतीयों 
को आपने घर का मालिक बनाना चाहती तो इस 


देश के सब सरे प्रभावशाली तथा लोकप्रिय दल 


को रुष्ट क्यों करती ? पर यह तो निश्चित था कि 
वह भारत की माँग पूरी नहीं करना चाहती | 


` इसी नीति का अनुसरण कर उसने सप्र-जयकर को 


(eM ME 


सन्धि में कॉड्मरेस की शते भी अस्वीकार कर दी 


` (३५ पृष्ठ का शेषांश ) 
पेड़ के नीचे स्थापित कर दीजिए और वहीं एक चटाई 


बिछा कर आप भी आसन जमा दीजिए। अगर साल 


भर में आप gua के मालिक न बन नायँ आर 


आपकी तोंद घुटने के नीचे तक न लटक जाए तो. 


मेश नाम नहीं। फिर तो आपके लज्ञा की महतारी 
अगर साल में तीन-तीन बच्चे भी दिया करें तो आपके 
लिए कोई चिन्ता की बात नहीं। कहिए, केसा बिना 
कौड़ी का रोज़गार बताया १” | 
मैंने कृलज्ञतापूण दृष्टि से सुन्शी जी की ओर देख कर 
कहा--भई, आज सेरी समक में आगया कि लोग 
क्यों कायस्थ की खोपड़ी की इतनी प्रशंसा करते हैं । 
मैंने geal जी का बताया हुआ यह रोजुगार अभी 
आरश्भ नहीं किया है, परन्तु शीघ्र ही करने वाला हुँ ।. 
aud कि लल्ला की महतारी कोई ASHI न पेश कर दें । 
गौर सब हाल-चाल अच्छा है, अपना कुशल-समाचार 
सदैव लिखते रहिएगा। ae 
o अवहीय, ` ` 
विजयानन्द्‌ ( दुबे जी ) 
t 


$ r 
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थीं । उन दिनों भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन त्रिटिश 
सरकार की नींव हिला रहा था। “इन्क्रिलाब जिन्दा- 


बाद” के नारों से भारत का आसमान गूँज रहा था। 


भारत के कोने-कोने में काले क़ानूनों की घञ्जियाँ उड़ाई 
जा रही थीं | ब्रिटिश सरकार चिन्ता से व्याकुल: 
हो रही थी | यदि वह भारत को वास्तव में औप- 
निवेशिक स्वराज्य देना चाहती होती, तो क्या उस 
समय कॉड्ग्रेस नेताओं से सन्धि करके आन्दो- 
लन की आफ़त सेन बच जाती? पर वह तो 
केवल सन्धि का एक ढोंग-मात्र रच रही थी। 


` इसीलिए उसने प्रतिनिधि भी खूब ga-ga | 


बुलाए थे। दो-चार. लिबरल नेताओं को छोड़, 
भारत के सारे जातीयता के समर्थक, धमे-ढोंगी 
तथा 'जी-हुज्र पन्थी’ इस कार्य के लिए नियुक्त 
किए गए और इन्होंने त्रिटिश सरकार का उद्देश्य 
बड़ी ,खूबी के साथ पूणं किया । इन जी-हुजरियों 
ने, उनकी माँ-बाप सरकार ने जो कुछ दिया, उन्होंने 
बड़े हषं से ल लिया और गोलमेज के रङ्गमश्च पर 
हिन्दू-सुस्लिम दङ्गेरका नाटक खेल कर ब्रिटिश सर- 


~~ 


कार के निश्चित उह 


ब्रिटिश सरकार ने हाल में भारत के सम्बन्ध 


As A : ` ~N : 
में जिस नीति का अवलम्बन किया है, उससे यह 
स्पष्टतया प्रकट होता है कि वह भारत की माँगों 


अव कॉड्येस को क्या करना चाहिए ? | 


शासन परिषद की स्थापना करना चाहिए 


श्य की अच्छी तरह पूर्ति कर 


देगी? अधिकतर लोग कहेंगे कि वाह, इसमें 
सोचने की कौन खरी बात है ? हम उसका बहिष्कार 


करेंगे | उसके लिए मेहतर और चमार JV 


परन्तु इसमें कोई नइ।बात न होगी | कॉड्मेस इस 


नीति का पहिले भी प्रयोग कर चुकी है। असहयोग 


= D 


आन्दोलन के समय में sista ने जो कौन्सिलों 


तथा एसेम्बली बहिष्कार का आन्दोलन उठाया 


था, उससे न्रिटिश सरकार कुछ परेशान अवश्य 


हुई, परन्तु इससे उसकी शक्ति तिल भर भी नहीं 


घटी और न इस बहिष्कार के कारण उसे 
कौन्खिलों तथा एसेस्बली में कुछ सुधार करने 


की ही आवश्यकता पड़ी | इसके अतिरिक्त अब 
समय दूसरा ही है । अखिल भारतवर्षीय कॉड्येख 
लाहौर में पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर चुकी 
है, इसलिए उसे चाहिए कि पुरानी अड़ङ्गा नौति 
को त्याग कर कुछ रचनात्मक कार्य करे। . 

_ कॉइसेस ने “पूणे स्वतन्त्रता की घोषणा की है.। 


वह कहती है, पूर्ण स्वतन्त्रता’ भारतीयों का जन्म- | 


सिद्ध अधिकार है ? परन्तु केवल अधिकारों की 


घोषणा करने से; अधिकारों की प्रापि नहीं हो 
सकती । इसलिए हमें चाहिए किं अपने अधि-. 
कारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए पक 


अखिल भारतवर्षीय शासन परिषद की स्थापना 


| करें। इसके सदस्य जनता द्वारा चुने MAI यह | 
भारतवर्ष में पालोमेणट का कास करे | यह परिषद | 
हमारे प्रजातन्त्र का नमूना होगी | यह हमारे | 

अधिकारों का समर्थन तथा एकतन्त्रवादी सरकारी | 


कोन्सिलों का सुक्राबला करेगी। Oo 


को जरा भी परवा नहीं करना चाहती | औप- 


निवेशिक स्वराज्य की घोषणा करने से इन्कार . 
- करना, कॉड्मस-दल की शर्तों को पूरी न करना. 


तथा sa कॉन्फन्स में बुलाने के सम्बन्ध में 


| अनिच्छा प्रकट करना आदि बातों से उसकी ge- 
नीति स्पष्टतया प्रकट होती है। परन्तु अब तो 


सारा AVS फूट गया S| जो महाशय लन्दन 
में आपनिवेशिक aus लेने गए थे, उन्हें 


यदि saa होती तो aam गए होते कि प्रधान 


न्त्री महोदय ने इस विषय को कैसे हज़म कर 
लिया है ! प्रान्तीय शासन में भारतवासियों को 
जिम्मेदारी अवश्यं दी गई है, परन्तु गवर्नर के अधि- 
कार जैसे के तैसे ही बने हैं ! अवसर पड़ने पर वह 


व्यवस्था-परिषद्‌ की बनाई सारी व्यवस्थाओं 
ह - ~ सें ह st SSR द 
को एक कोने में रख कर, एकतन्त्र -शासन आरम्भ | 


कर देगी | केन्द्रीय सरकार में भारतवासियों को 


जो अधिकार दिए जाने वाले हैं, उन्हें रह कर 


देने के लिए उधर वाइसराय के अधिकार भी बढ़ा 
दिए जावंगे। इसके फल-स्वरूप जो कुछ लिया- 


दिया गया है, वह सब बराबर हो जायगा और JA- ` 


so: अन्त में साइमन साहब की विजय होगी । 
इसमें sista जो “स्वतन्त्रता का सार” माँग 
रही है, उसका तो नाम भी नहीं है! OOO 
अब सवाल यह है कि जब भारत में वह जी- 
इजूरों द्वारा लाई हुई शासन-प्रणाली आरम्भ 


ODE 


_ संसार के इतिहास में यह कोई नई वातन | 
होगी | सन्‌ १८७९ की राज-कान्ति में फ्रान्स ने सी. 
यही किया था | उसने एक शासन-परिषद (Consti- 


tuent Assembly ) की स्थापना की थी। इस. 


परिषद्‌ को चाहिए कि वह भारत के स्वतन्त्र 

| प्रजातन्त्र में रहने वाले पुरुषों के अधिकार तथा . 
जिम्मेदारियों को निश्चित करे। यदि यह जनता | 
की माँगों को पूरणं करने की तथा उसके उपर 
तो जनता इसमें बड़े उत्साह से भाग लेगी और _ 

हर तरह से उसे सरकार के दमन से बचानेका | 
Ta करेगी। इस शासन-परिषद का निमाण _ 


करने के पढिले कॉड्सेस को उसके dara में 
गाँव-गाँव और घर-घर सूचना देने की आवश्थ- 


। पड़ेगी । उसे निर्वाचन सभाएँ ( Electoral 
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Committees) बनानी पड़ंगी | यह परिषद 


भारतीयों के हृदय की sagi का कार्य-रूप रे : 
होगी। नोकरशाही की धूतेता का यही समुचित _ 


उत्तर होगा । ss 
X Eoo k 


am 


_ स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “ag. ee 
भूत योगमाला” whe पत्रिका का नमूना ga 
मेंगा कर देखिए | पता-मैनेजर अनुभूत योगमाला _ 


दोगी, तब कॉड्मेस इसका जवाब किस तरह | आं फिस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) | 


eS 


[av १, खण्ड २, संख्या & 


O संरचण-युक्त सवर्य वेपेंदी ` N 


... कालोटाहे! 

र | Hae । : : at न = = 
र्‌ राज्य आ रहा है-परन्हु संरक्षणों वाला ! 
` 8 संरच्तण किस लिए ? स्वतन्त्रता की रक्ता 


_ के लिए नहीं, भारतवर्ष के हित के लिए नहीं--हमारी 


उन्नति के faq नहीं, अपितु हमारी स्वतन्त्रता में बाधा 
_ त्तथा उन्नति में रुकावट डालने केलिए! o 

O संरक्तणों वाला स्वराज्य A का खोटा है। इसे 

. कितना भी अरो, दूसरी ओर से ख़ाली हो जाता 
है । इसे भरने का यल व्यर्थ है । कॉड्ग्रेस की कार्य- 
कारिणी समिति इस सप्ताह में इस प्रश्न की जाँच करेगी। 
saat निर्धारित संरक्षण सह्य हो सकते हैं, किन्तु वे 

_ दूखरों हारा निर्धारित होने पर हमारे अधिकारों पर कुठा- 

o राघात करते हैं । राजनीतिक विकास में वे एक वित्त हैं 
Ee _ ओर राष्ट्रीय सम्मान पर भी अपना प्रभाव प्रदर्शित करते 


UA 


को नहीं चुरा सकवी। O 
=e आरतीय राष्ट्रोयता : 


eit तरह है जैसे कि कोई व्यक्ति स्वयं अच्छी स्थिति में. 
pe a होने पर दूसरे के ग्रति agar एवं सज्जनता का 
|... विचार प्रकट करे। इस समय सारा ब्रिटिश साम्राज्य 
___ ` अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत में sats राज्य की 
wa किसी का उल्लू सीधा हुआ तो सज्जनता गायब 

«gel क्या मतलब निकल जाने के बाद ब्रिटेब भारत 

की ओर से आँखें नफेरलेगा? 


- 2 इतिहास की साक्षी ware ? सन्‌ १८९७ में = 


O FL खङ्कट पड़ा था, सन्‌ १८९७ में सहानुभूति उत्पन्न हुई 


. थी। मतलब निकल गया, सहानुभूति भी maa ge) 


सन्‌ १ ६१७ में फिर age पड़ा, सन्‌ ३६१८ में सहानुभूति 
उपपन्न gel शीघ्र ही आदुर्श आँखों की ओट हो गए 


v 


~ -क्या होगा £ — a 
O Rad कहानियों में हमने पढ़ा है, कि जब सुन्दर 


_ राजकुमारी आपने विवाह के पश्चात बिदा होती है, तो. 


उसकी माँ उसे जन्तर-मन्तर से उसकी रक्षा का प्रबन्ध 


. देती है। ब्रिटेन का कइना है कि वह भारतीय राष्ट्रीयता. 
की सगी माँ है। परन्तु इतिहास साची है कि उसका 


व्यवहार सदा सौतेली माँ का सा रहाहै। 
faq भला भारतवर्ष उसके जादू-टो ने पर केसे विश्वास 
` = प्रेस sda? (R) 


Ra सहानुभूति की बातचीत राजनीतिक माँग | _ 


_ आरताय agaa हे, तभी वे कोई पारस्परिक भाड़ा खड़ा करके उस 
सहालुभूति उसकी सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है, वह | 

' | जाता है। सन्‌ १६२१-२२ में राष्ट्रीय आन्दोलन ने 
ज्ञोर पकड़ा था, ais Oe की सरकार सुलह के लिए 


और सहाजुभूति उड़ गई। १३३० में फिर सङ्कट पड़ा | 
` था। सहानुभूति फिर दिखाई दे रही है। ३३३२ में 


SQ, 
ex 

SS 5 

os SSS 

ss 


| साम्प्रदायिक कगड़ों से शिक्षा _ 


(SR 


: z स देश की जितनी हानि हिन्दू-सुस्लिस ane से 


हुई है, उतनी और किसी कारण से नहीं हुई 
है । क्या फूट हिन्दुस्तान का मेवा है ? इसी वैमनस्य की 


| बदौलत आरत को अपने गले में गुज्ञामी का तोक 
डालना पड़ा, और इसी वैमनस्य ने हमारी गुलामी की. 


safle को मज़बूत बना रक्‍खा है। भारत में विदेशी 
शासन को बुनियाद हो हिन्दू-सुस्त्ञिम वैमनस्य पर HAA 
है। यदि किसी तरह आज वह वैमनस्य मिद जाय तो 


भारत फिर प्राचीन-काल की तरह--बल्कि saa भी 
अधिक घन-धान्यपूरण हो सकता a, क्योंकि उस काल 
में तो daa ईश्वर का ही भरोसा था, परन्तु आज AIT 


विज्ञान की बदौलत भी अपनी उन्नति कर खेला èI 


डम्मीद पर पानी फेर देते हैं और बना-बनाया Gat बिगड़ 


तैयार हो गईं थी, परन्तु सन्‌ १६२३ में कोहाट में हिन्दू 


सुस्लिस eat हो गया, जिसकी संक्रामकता सारे देश में | 
फैल गई और जगह-जगह पारस्परिक इन्द्र आरम्भ हो 
| गए । जनता का ध्यान राजनीति से हट कर इन wai 
की ओर लग गया | हिन्दुओं ने सुसलमानों से अपनी 
| रक्षा करने के लिए arst आरम्भ किया और gaa: 
मानों ने हिन्दुओं से बचने के लिए asin की । परन्तु 
| हिन्दू-सुखलमानों ने किसी तीसरे से बचने के fae a 
कोई सङ्गठन किया और न कोई तब्जीम की | gui तो 
| ag कि जहाँ कहीं हिम्दू-सुललमानों में लड़ाई हुई, न 
कोई सङ्गठन काम आया और न तब्जीम से कोई मदद. 


मित्ती । कहीं हिन्दू पिट गए और कहीं सुसलमान ! 
अन्त में वह समय बीत गया । लोगों की समक में आ 
गया कि सह्ठन और तब्जीम वास्तव में व्यर्थ की चीज़ें 


डे। न इससे हिन्दुओं की रक्षा दो सकती है ओर न 


दुसज्मानों की । हमारी राय में बेवाल ( रावल्पिण्डी ) 


के रगड़े से हिन्दुओं को चुब्ध न ye R 
gp ve Paes a a | शान्ति से काम लेना चाहिए | भारत ज से विशाल देश 
करती है, परन्तु सौतेली माँ बिदा करते समय ठोना कर | ३. ag me ऐसी घटनाओं का हो जानां कोई 


आश्चय की बात नहीं है। दिन्दू-सुसलमान दोनों का 


यदि बेवाल के हिन्दू और 


Sates = 


af 


Raa छोड़ना नहीं चाहते | 


हिन्दू-मुसलमानों का ag दुर्भाग्य है कि जिस समय 
| भारत की गुलामी की ज़जीर के टूटने की उम्मीद होती 
वों के साथ ब्रिटेन की | 


| कर्तव्य है कि बुद्धिमानी से कास लें। यदि दोनों जातियों 

| A कहीं कोई वैमनस्य उत्पन्न हो जाए तो उसका te 

| कार agar अथवा बदला लेने के भावों से नहीं हो 

सकता है, वरन्‌ शान्ति और सन्‍्तोष से हो सकता है। 
A > और सिक्ख, जिन पर आक्र 

मण करके मुसलमानों ने चति पहुँचाई है और उनके | 


मॅक भावों को कुचला = o = = `. ` = थामिक आतो जो षका है, शान्ति और सन्तोष शान्ति और सन्तोष से 
काम लें और मुसलमानों से कह दें कि-- l 


Caz तसलीम खम है जो मिज़ाजे यार में आए | 
तो इमारा दावा है कि आस-पास के मुसलमान अपनी 


करतूत पर लज्जित होंगे । 
— “वतन” ( उदू) 


% % x र 
हिन्दू-समाज का अधःपतन | _ 


oe 3S त.3..-<7० 


er पर चारों दिशाओं से sat पढ़ 
रही हैं। देश तथा परदेश में इसको दुर्दशा . 


| हो रही है । हिन्दुओं के बालक रोगी, अल्पायु और 


भीरु बन गए हैं। परन्तु बाप के कुएँ में इब मरने का. 
gsa-asa और खाते-पीते धर्म-पालन का ढोंग 
करने वाले सनातनी हिन्दू. अपनी नज्ञरों के सामने युवती 
Rana का अष्ट होना, और पवित्र तीर्थ-स्थानों में 
जाकर गर्भपात कराना देख सकते हैं Ranai के छिपे 
हुए पापों तथा मन्दिरों में झुजारियों के साथ इनके We 
होते रहने की इन दम्मियों को ज़रा भी परवा नहीं है। 
कितनी ही विधवाएँ सुखलमान तथा sms- में 
चली जाती हैं । कितवी हो यौवन-सुजभ चपलता के 
कारण बाज़ार की वेश्या बन जाती हैं और घर्म-ढोंगी . 
उनकी जूतियाँ साफ़ करते हैं । परन्तु यदि .कोई विधवा 
पुनर्विवाह कर अपनी आवरू की रक्षा करना चाहती 2 
तो ये छाती पीटने लगते और सीता और सावित्री की 
दोहाई देने लगते हैं । -o 


अन्स्यज राम और कुष्ण की भक्ति करते हुए हिन्दू 


- बने रहने में अपना गौरव समभते हैं और सनातनी उन्हें | 
चाण्डाल कह कर उनसे घृणा करते हैं । परन्ठु वही 
` अन्त्यज जब ईसाई-वेश में साहब बन कर सामने आता _ 


है, तो ये उसे सलाम करते और बैठने के fag कुसी रख 


_ देते हैं । बही डोमिन या मेइतरानी, जिन्हें ये अपने गाँवों 
में रहने देने में भी अपने धर्म को तौहीन समझते हैं, 


जब wi परिवलन कर “भिस लोली” बन जाती है और 
हाथ में ‘Re वाच? बाँध कर मटकती-चटकती आती है, | 
तो ये अभागे उसके पैर का पानी चाटने को तैयार 


दिखाई देते हैं! सनातनियो, अपना यह दम्भ कब तक 
चलावोगे ? ऐसे दम्भी और ढोंगी समाज का तो सत्या- 
नाश हो जाना ही अच्छा है । स्वामी विवेकानन्द ने 


कहा है कि रूढ़ियों की गुलामी carat की संख्या बढ़ाती 

है । स्वतन्त्रता की बाँग देने वाले हिन्दू अपने पैरों तले 

की इस आग को कब तक नहीं देखेंगे? कब उनकी 

आँखें खुलेंगी ? और कब वे इन पुरानी रूढ़ियों की 

रालामी से अपने को युक्त करेंगे £ 

ae -- दिशमित्र” ( गुजराती) 
a a 


* 
स्वदेशी ओर बहिष्कार 
$ ई दिन पहले बम्बई के मिल वालों की समिति ने 
३० विदेशी वस्त्रों की आमदनी का जो वितरण sar: _ 
fra किया हे,उसमें साफ़ तौर से कहा गया हे कि विल्ला- _ 
यती adia आमदुनी सैकड़ा ८० भाग कम होने का 


कारण बहिष्कार आन्दोलन है। इस विवरण में लिखा दै | 
कि आन्दोलन के कारण गत नवस्बर तक ४० करोड़ TT _ 
कपड़ा और ८० लाख पौण्ड सूत कम आया है। उन्होंने 


अलुमान किया है कि साल तमाम होने तक कपड़ों की 


` आमदनी की कमी १०० करोड़ गज़ तक पहुँच जायगी । 


विदेशी cat की आमदनी में इस प्रकार कमी हो जाने 


के कारण देशी मिलों को एक सुन्दर सुयोग प्रास हुआ | 


है Rida जाई जा emi fas pond ea wo a aaamooo aè अभाव के कारण बाज़ार में निश्चय 
ही देशी aa की माँग बढ़ी है । ag के faal में जो 
माल पड़ा था, उसकी खपत हो गई है | 

बाज़ार की माँगा पूरी करने के लिए कई saardi 
को अपना काम दूना बढ़ा देने की अवश्यकता पड़ी है | 
विलायती वख के बहिष्कार के कारण जवानों कपड़े ओर 
सूत की आमदनी भी नहीं बढ़ी है, इससे प्रतीत होता है 


कि देशवासियों का WAT शुद्ध स्वदेशी वस्तुओं की ओर 
अधिक है 


RT और कायम oo गया तो मिलवाले- 
को जड़ जमा लेंगे फी 


अपने 


आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । इसके बाद देशी shes ie 
देशी सूत बाज़ार में सब जगह पहुँचाने z एक अड्चन 
रेल-भाड़ा और दबालों की २” 


e जाती है । परन्तु देशवासी 


और ana अरर चेष्टा करेंगे तो यह बाधा भी दूर 
हो जायगी ' a 
बम्बई में जिस तरह एकबारगी विलायती कपड़े की 
बिक्री रुक गईं है, aay कलकत्ता में नहीं हुई है । यहाँ 
अभी भी अवाध रूप से विलायती कपड़ा बेचा ज्ञाता 
` है, और कुछ मूर्ख उसे ख़रीदते हैं । aS बाज़ार के विदेशी 
aa व्यवसायी नाना प्रकार के छुल-छुन्दों का आश्रय 
बेकर बाहर के व्यापारियों के पास माल चालान कर 
रहे हैं। इसलिए समाज के सब श्रेणी के लोगों को 
Raad aa के अति घृणा और देशी के प्रति आग्रह 
के भावों का उद्रेक किए बिना अन्य किसी उपाय से 
इन व्यवसायियों की sag चेष्टा का निवारण 
हो सकता | जो देशी वस्त्र छोड़ कर विदेशी वस ख़रीदते 
आर बेचते हैं, वे देश की दरिद्रता की afe कर रहे हैं। 

` इस सम्बन्ध में देश का जनमत अभी पूर्ण रूप से सचेत 


नहीं है, इसी से बाज़ार में विदेशी ae मौजूद है, इसमें 


सन्देह al | 
¬ आनन्द्‌ बाज़ार 
% Je $ 


विदेशी का व्यापार - 


व्याह Meat के सम्बन्ध में आरत-सरकार 


गया है। परन्तु जब तक वह होता रहा तब तक हम 
उसमें देखते रहे कि सरकार विदेशो वस्न का व्यापार पुनः 
चेत उठने की रिपोर्ट देती रही । और यह रिपोर्ट किस 
इद्‌ तक सच है, इससे भी सचाई-पसन्द कोई व्यक्ति 
इन्कार नहीं कर सकता । “ङ्किसी हद्‌ तक सच है” हम 
EG कारण कहते हैं कि हमें प्रबल este है कि विदेशी 


चख का व्यापार आजकल “व्यापार” शब्द के सच्चे अथो में : 


हो रहा है या नहीं । हम नित्य स्वयं 
पास स्थान-स्थान से रिपोर्ट भी यही 
रियों ने माल चोरी से निकाला, 
निगरानी में are रेलवे-स्टेशन तक या व्यापारी के गोदाम 
तक पहुँचवा दिया। लोग रात को व्यापारी के घर जाकर 
चोरी से माल ख़रीद are और व्यापारी RE पुराना 
स्टॉक ख़ाली करने के लिए फेरी वालों को दे-देकर माल 
घरों में या गाँवों में बिकवाते हैं, इत्यादि। इस तरह 
. चोरी से, या पुलिस की मदद से, था अपने ही देश- 
भाइयों से लड़ते-रूगड़ते माल की खरीद-फ़रोख्त व्यापार 
नहीं कहलाता । ये तरीक़े हमेशा नहीं चल सकते, न 
_ व्यापारी इन पर सदा अमल कर सकते हैं और न पुलिस 

इनमें व्यापारियों का सदा साथ दे सकती है। अगर 
|. Raa सरकार इन्हों तरीकों को जारी रखने पर 
> इ ही करने लगी और इनके gaa में दूसरी तरफ़ 


देखते हैं, और हमारे 
आती है कि व्यापा- 


Z. 


| सत्याग्रही वाल्नण्टियर भी अड़ जायँगे तो यह निश्चित | 


के 


व्यापार | आरत में विदेश: 


m i N = A a a et kh 
'< भारत को विदेशी कपड़े की कोई | wrx नहीं सकते और यदि इन्हे बलपूवेक maa war | से २४ साल के भीतर । विशेष बातें पत्न-व्यवहार से ते ब 
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aar के होली-अङ्क 


पत्रिका” (agar) 


की साप्ताहिक रिपोर्ट का झरकाशन अब बन्द हो 


पुलिस ने अपनी 


«Lae १, खण्ड २, संख्या &: 


है कि बहुत शीघ्र देश में वह अवस्था आ जायगी, जो ः ae : Bes ee 
नवाब मीरक़ासिस और नवाब मीरज्ञाफ़र के ज़माने में जो सजनः३ ne pea as ae 
Sata में आ गई थी, जब कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के | मग उनके आम, Dez, fra के ee 
गुमाश्ते सरकारी फ़ौज की age से दिन-दहाड़े asta lb rs oe ae स्थानों के हों । 
शहरों और गाँवों में भारतीय कारीगरी और व्यापा- | BEA ध्यान 'हे, पते अ र 


पता. = x ग्रीषध ar- गढ़ 
Rat को aama लूरते घूमा करते थे और जिसकी श्री गङ्गा औषधालय, अलोगढ़ 


वजह से कम्पनी के तमाम कर्म चारियों में इतनी गिरावट 0 
| आ गई थी कि खुद कम्पनी के गवनेर झाइव को डायरे- ae ug 4 


i} = ee < the दर जिसकी ई 
क्टरों के पास weary इस इालत.की Taga भेजनी | एक अच्छे चराने की oe a2 haa जो 
पडी थी। aman यह न. (जन तरीक़ों से आजकल आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गरं है, वर को शीघ् 


aa बिक रहा है, वे प्रथम तो देर तक | तन्दुरुस्त, सदाचारी, हैसियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १म- 


पता :---अग्नवाल-समिति, 


ही गया तो उनका नतोजा सरकार व व्यापारियों, दोनों D aaa fales wiel JHANSI 


के लिए ्रास्सघात होगा। _ A 

विदेशी aa के व्यापारियों और उनके सहायकों 
की इतनी आलोचना करने के बाद अब हम इस व्यापार 
के घिरोधियों से भी दो शब्द कहने की आवश्यकता 
अनुभव करते हैं । विदेशी माल इधर से उधर आ-जा 
रहा है और व्यापारी आस पंडिलिक की नज़्रों में बुरे 
बन कर भी और चोरी व पुलिस की मदद के asta 
तथा दुःखदायक उपायों का naasa करके भी 


Ses | i 
जो खोग जाड़े के दिनों में ताक़त के azg के 
यह व्यापार कर रहे हैं । इसका एकमात्र अभिप्राय | शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 


यह है कि देश में विदेशी वख की ata अब भी | बहुत 


ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 


Bi 


मौजूद है। देशी रियासतें आदि अनेक स्थान अब भी | हैं । यह aas ताक़त के समी Mast से श्रेष्ठ 


2 i को दवाओं 
“SSIES 55 | है । इसमें विशेषता यइ है कि और ताक्रत को द्‌ 


साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर andl है । बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
के लिए आने वाली समस्त रचनाएँ २४ फ़रवरी | है । शरीर हृट-पुष्ट हो नाता है। | , 
की राम तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिएँ | | १४ लड्डुओं के १ बकस की क्रीमत D: 1९ Ro man 
इससे देरो से आने वाली रचनाओं का इस अङ्क |. पता---चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावा 
में प्रकाशित होना एक बार ही असम्भव है | हमें --- EEEE E E EE 
आशा है लेखक तथा कविगण हमारी इस माथना | कूल oe 
पर अवश्य ध्यान देने की कपा करेंगे, साथ ही ~ 1218 ik Režie | 
à क्ति ae में Q पढ़ कर ga विद्या द्वारा जो चाहौगे बन : 
Ro ag T TIRI अम्ल ननाचे सं हमारों P जाथोगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये | 
हाथ बटावेरो। 27 गा सुफ़त मंगचाओ पता साफ़ लिखो । 
गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम्‌, लाहोर _ 


| 


—स० “भविष्य! 
OES CREEK ELKK REI EEEEeaaR LEE 
ऐसे हैं, जहाँ की जनता के कानों तक, चाहे कारण कुछ 
भी हों, स्वदेशी की आवाज़ नहीं पहुँची। झर्न? में | 
इन्दौर, देवास, खैरपुर आदि कई Raai का हाल 
मकाशित हो चुका है, 
हाल में खुली हैं और 


एक अजीब पुस्तक 


हारमो नियम, aaan व सितार गाथड प्रकाशित g$ 


अलावा बिटिश भारत में _भी ऐसे स्थानों की कमी नहीं | ons Sea तरह से वर्ण न किया है। मू० a) 

है, जहाँ बॉयकॉट आन्दोलन का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं | WE RAY | | 
D at sha टी 

है और वहाँ विदेशी-वख्न Genga ARa बिकता है। | सच्ची इङ्गलिश टीचर 

फिर जहाँ बॉयकॉट का मभाव है और विदेशी की बिक्री 2B २३३; मूल्य डाकव्यय सहित ny 

को रोकने वाले सत्पायही भी मौजूद हैं, वहाँ ऐसे माइक | पता--बत्यसागर कायालय ao २२,अलो गढ़ 


rae 


एक नई wat! 


एक नई पुस्तक “हारमो नियम, aaar एण्ड बाँशुरी 


बड़ी तादाद में विद्यमान हैं, जो सर-खप कर भी बिदेशी 
ही ख़रीदने की कलम खाए रहते हैं । जब तक विदेशी 
वख के व्यापार को बढ़ावा देने वाली 


ये परिस्थितियाँ 


गायनों के अलावा ३१९ 
गया है। इससे बिना उस्ताद के हारमोनियम, aqar 
किया . है ओर बाँसुरी बजाना न sn, तो सूल्य वापिस देने की 
: | | गारण्टो है। पडला संस्करण -हाथों-हाथ विक गया। 
¬ अजेन” ( हिन्दी ) दूसरी बार छुप कर तैयार है। मूल्य १) डा० wa (-..] 


~ पता--गग ऐण्ड कम्पनी नं० & हाथरस. 


नष्ट करने के cat उपायों में लगे हुए हैं, उन्होंने, नहीं 
मालूम, इस परिस्थिति पर भी कुछ विचार 
थानई[। ` 


a * 


४ 93, = Š | है, जिसकी मदद से २-३ माह में! अनजान आदमी भी 
= ता वख की न श san हारमो नियम, aver a सितार aaar सीख सकता है । | 
वहाँ दुकानों Fao S | क्‍योंकि इसमें नई-नई aF के गायनों के अलावा राग-. 
नहीं दुकाना के किराए तक बढ़ गए हैं। रियासतों के | FR : । 


| me” प्रकाशित ze है । इसमें ७० नइ-नई तज्ञ के ; 
राग रागिनी का वर्णन ae fear 


को तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता ; परन्तु इससे दस्त _ 


UNE a 
r 


| भ्ीजग 
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` दिल्ली के Raar सें वहीँ के किसी उदू पन्न के 
सम्पादक जो की बुद्धिमानी का एक दिलचस्प faar पढ़ 
कर श्रोजयद्गुरु ऐसे हँसे कि छुत At उठी और श्रीमती 
इर होलीनेस आसन्न वैधव्य को आशङ्का से छाती पीरने 
लगों। उन्होंने समका, कहीं हँसते- हँसते इस get का 


कमज़ोर “हाट न "फेल? कर जाय ! बात है भी ऐसी हो, 


सुनिए-- 


eat यह था कि xe रियासत में 'ताजपोशी का 
THA था। ख़बर सुनते ही सम्पाइक जी के मुंह में 
Faa भर पानी भर आया। 'दस्वरख़ान' की लज़्जत 
याद mg तो फौरन टोंक-राज के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम 


. तार खटखटा दिया, कि अझुक ट्रेन से आता हूँ, सवारी 
ओर मेहमानख़ाने में उहरने का इन्तज़ाम रखिए द 


इधर रियासत वालों का यह हाल, कि बेचारे 'साढ़े-साती 


सनीचर” से उतना नहीं डरते, जितना इन अख़बारों के 


एडीटरों से डरते हैं । दूसरे ये हज़रत अपने आप 'दाल- 
भात में सूलरचन्द्‌? बनने के fae तक़ाज़ा कर रहे थे! 
वास्तव में बड़ी कठिन समस्या थी जनाब | 


प्राइवेट सेक्रेटरी ने a दिया कि जब तक पोलिटि- 
केख सेक्रेटरी से लिखित आज्ञा-पत्र न मित्र जाय,तब तक 
पधारने की कृपा न करें । परन्तु यहाँ तो 'मान न मान, में 
तेरा मेहमान !' एडीटर साहब ने सोचा, कि ताजपोशी 
SMF पर न पहुँचे तो सारा मजा ही किरक्रा हो 


mam और विदाई की रक़म से भी हाथ चो र 


पड़ेगा ! फलतः आपने स्वयं मर कर रवर्ग देखने का विचार 


_ कर लिया और खट टिकिट करा कर घड़ाम से टोंक पहुँच 


गए । बतलाइए, ताजपोशी के जलसे में शरीक होकर 
जीवन सार्थक कर लेने का ऐसा स्वर्ण-सुयोग कोई 


` बुद्धिमान सम्पादक कैसे छोड़ सकता हे ? - 


लीजिए, बेचारे प्राइवेट सेक्रेटरी साइब जिस आफ़ते- 


नागहानी से अपनी रियासत को बचाना चाइते थे, वह 
आ gt धमकी ! उन्होंने आज्ञा दी कि जब तक 
ताजपोशी का जसा समाप्त हो ले और देशी Rar- 


सतों के रावनर-जनरल बहादुर सही-सखामत अजमेर. 


वापस न चले जाय, तब लक एडीरर साहब पुलिस की 
हवालात में 'मेहमानदारी” के मज़े लूट और ताजपोशी 
के जलसे के मज़े का खयाल कर होंठ चारा करें ! 


paa: श्रीजगद्गुरु दोनों ( एडीटर और सेक्रेटरी ) 


. महोदयों era को दाद देते हैं। एडीटर साहब को 


ओ टोंक के सज्ञे मित्र गए और सेक्रेटरी साहब ने भी 


- ताजपोशी के जलसे को नज़र लगने से बचा लिया। 


दोनों ही इनाम के सुस्तहक़ हैं। मगर अफ़सोस है कि 
'श्रीजगद्गुरु के Ge चुकड़ पहले ही Gz चुके हैं और गाँधी 
बाबा के बल्लमटेरों के मारे अब उनका नामःनिशान भी 
नहीं रह गया है ! बेचारों का दुर्भाग्य l | 
ब्रिटिश साम्राज्य को विपत्ति से बचाने के 


Pie 
3975 


fail 


_ “भविष्य” की पहली संख्या की सब प्रतियाँ कुछ दिनों | . 
-तक रोक कर "बासी? कर दी गई थीं। उद्देश्य यह था. 
कि इसके “साम्राज्य नाशक! कीटाणु WET कर वहीं 


Te = 
| हिज़ होलीनेस ate हकोदरानन्द विरूपाक्ष o o o 
इलाहाबाद में ही रह जायँ ; बाहर न फेलने पाएँ | 
इसी बात पर श्रो० सहगल जी एकद्म जामे से बाहर हो 


तिल पर दईमारी गरमी आ रही है, 
दारजिलिङ्गग और राँची के 'सेनिरोरियम” दी हवा खाए 


कतना 


कि “भविष्य? के अक्तरों में चिपके हुए कीराण कहीं ada 
फैल बाते तो बेचारे ‘Sega’ साम्राज्य की क्या दृशा! 


होती ? 
$ 


HC साहब, सखी नौकरशाही कै पुराने लहँगे में 
भो एक से एक 'गुदड़ी के लाल? छिपे पड़े हैं । उन्होंने 
सोचा, 'मियाँ चुम टेढ़े तो हम तुमसे डेढ़े ।! बाघ से बचे 
तो बचे, उसकी मौसी बिलाई से बच कर कहाँ जाओगे ? 
बस, मौक़ा देख कर Gar दिया चार लाइन कि लाओ, 
रख दो, १,०००) रु० !! तुम्हारा क्या भरोसा बाबा, कहीं 
पौने दो साल की सारी 
मेहनत पर पानी फिर जायगा और भारत कान-पूँछु 
समेत हाथ से निकल जायगा । उस वक्तृ और न होगा 
तो ये १,०००) 'बरसारी? के ही काम आ जायँगे | 

88 | 


छोड़ दोगे कोई शिगूफा तो 


` एक बात और | मान खीजिए, अधिकारियों की 
लबड़-धोंघों भारत-सचिव की समक में आगई ( arat- 


कि श्रीजगद्गुरु को इसकी रत्तो भर भी आशा नहीं ) 


“SNE उन्होंने 9,000) खनाखन्न सहगल जी के सामने गिन 
देने की आज्ञा दे दी अथवा अदालत के न्याय का पलड़ा 
ही इधर झुक गया site वाध्य होकर १,०००) ढे देने पड़े 
यही १,०००), जो 
-न्यायाचुमोदितत ( !!! ) ङङ्ग से वसूल किए गए हैं, हाथ 
में रहेंगे । कम के कम, इस sa के ज़माने में घर से तो 
रक्रम नहीं निकालनी पड़ेगी और वैद्य ही का चावल. 
पण्य का काम दे जायगा। क्यों, कैसी रही? हम तो | 
कहते हैं, झल मारा करे, दूकानदारी-बुद्धि इस नौकर- 


तो उस वक्त ? तो उश्च वक्त क्या ? 


शाही-बुद्धि के सामने ! 


अमाँ, देखते नहों, चारों ओर star ही star 


नज़र आता है! आमदनी की कोई सूरत नहीं और 


wt “भूत की लँगोरी छू गए ग़ल्ले के डेर? की तरह 
दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है । 
अतिरिक्त पुलिस का ad, नवीन जेलख़ानों का ख़, 
Tsa वालों के लिए बारह आने रोज का ख़र्च, 


बिना काम ही चलने लायक़ नहीं । उधर बङ्गाल-सरकार 
को ९० लाख का घाटा ! पञ्जाब और Yo पी० को प्तर- 
कारों का वही हाल ! बेचारी बम्बई की सरकार की 


कमर तो बारडोळी वालों ने पहले ही तोड़ दी है । ऐसी 
हालत में, बेटा जिए लॉड इबिन का, बेचारे अगर प्रेस- 


ऑडिनेन्स का gata gaai a% निकालते, तो 
देवढ़ी पर चूहे दण्ड पेलते दिखाई पड़ते ! 
परन्तु वह भी तो सुनते हैं, विज्ञायत जा रहे हैं ! 


हाय-हाय ! अब मति मास एक ऑडिनेन्स के अण्डे कौन 
देगा ? हमारी तो राय है कि aie इविन महो दय जाते- 


शिमला, नैनीताल, 


` | की बदौलत अख़बार वालों से समय-समय पर हज्ञारः 
दो हज़ार fra जाते हैं, तो 'नून-तमाकू? का काम चल 

जाता है । इस 'मही? के ज़माने में इसे क्या आप कोई 

मामूली सहारा समले हैं ? 


६ 

T-N SF का हाल तो आप देख ही रहे हैं। 
अब जुरा आमदनी पर ध्यान दीजिए | नमक-कर, भूमि- ` 
कर, आय-कर और 'कोंपरकर-_चौबीसो घण्टे की 'कर- 
कर' के-बाद तो SA १७४ करोड़ 'रुपज्नियाँ? वसूल होती 
हैं। जिनमें से १ करोड़ सेना के ख़चे के लिए निकल 
जाते हैं, रेल्वे तथा ‘quad के लिए sit ast लिया 
गया है, उसके ब्याज के लिए ३७ करोड़ दे देने पढ़ते EA 
७-८ करोड़ पुराने गोरे-काले कर्मचारियों को पेन्शन 
देने में चने जाते हैं, दस करोड़ के लगभग वर्तमान 
कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में ad हो जाते हैं। 
बाक़ी ८१-८६ करोड़ में सैर-सपाटा, शैल्-विहार और 
अन्यान्य नाना प्रकार Sat भला कैसे चल सकते 
हैं ? कौन gefa इतनी थोड़ी wa में इतनी बड़ी 
गृहस्थी का काम Tat सकती है ? 

Eid = 

अन इस पर जरा श्रीजगद्गुरु जो का फ़तवा सुनिए, 
वही कहावत हुईं कि “माँगें भीख ott चुकावें गाँव की . 
जमा ! आपकी राय है कि सेना, ब्याज और पेन्शन में . 
जो लगता है, उसका अधिकांश भाग तो “वेतो दुर’ में 
में ही जाता है, उसके लिए तो बस, यह समझ लेने की | 
जरूरत है कि 'घी गिरा भी तो दाल AP हाँ, फजल. 
जो रक्रम जाती है, वह इन कालों की शिक्षा और स्वास्थ्य- 
im alates इसे तो आँख मूँद कर फौरन से भी 
पेश्तर ही बन्द कर देना चाहिए। जो “पढ़ेगा आपको, 
माई को न बाप को !! और स्वस्थ रह कर क्या ये 
हमारी सरकार को पिण्डा-पानी दे देंगे? या उसकी 
चिता के इंधन बनेंगे ? फिर इनके पढ़ने और az 
के faq सरकार क्यों पैसे as करे ? ४ 


श्रीजगद्गुरु को तो ga बात की ख़ुशी है कि सर- 
कार ने साढ़े पाँच सेकड़े के ब्याज पर ३ करोड़, ८० 
लाख wus और क़ज़ लेकर इनके Hs पर लाइ दिया 
है । क्या करती ? ये कमबरूत नया कर लगाने नहीं देते, 
नमक-कर उठा देने के लिए दिन-रात दिमाग़ चाट रहे हैं, 
शराब की आमदनी का तो एकदस 'बण्टाठार? ही कर 
दिया। तिस पर तुर्र थह क्रि राजस्व! की आमदनी पर 
भी कुडाराघात करने को तैयार हैं ! qaa: सरकार के. 
लिए तो fis होलीनेस की यही पवित्र सलाइ है कि 
इन कालों को योंही चीख्नने-चिज्ञाने दीजिए और -- 
चना-चबेना गङ्ग-जल जौ पुरवें करतार । 
भारतवर्ष न छाँड़िए जब लौं मिले उधार | 
$ : 
ओमान महाराजा बीकानेर की भी राय है कि ह्म 
गोलसेज्ञ कॉन्फ्रेन्स से 'बड़ी डोस? चीज़ लाए हैं। इसमें 
क्या शक जनाब, ऐसी ठोस कि मारिए तो चोच zz 
जाए, पर गूदा न fea! मगर महाराज के लिए कोई 
चिन्ता की बात नहीं है, क्योंकि आप नामी शिकारी हैं 
शौर सम्भवतः लन्दन से 'आर्टिफ़िशल? दाँत भी लगवा 
आए हैं । लेहाजा उस “ठोस वस्तु” का छिलका अगर 
वेल की तरह कड़ा और कटहल की तरह खुरखुरा हो तो 
भौ महाराजा बहादुर उसमें से 'कोए? निकाल ही लेंगे ! 
दुःख तो इस बेचारे भङ्गड़ को है, जो अपने -बत्तीसो ata 


| 


` ची-जवानी के चरणों पर निसार कर चुका है और कभी- 
` कभी आहे-सदं खींच कर चीखु उठता है-- | 


eee Tm 


“हाय बुढ़ापा तोरे मारे अब तो इम नकिआइ गइनु! 


महाराजा बहादुर का इरशाद है कि भारत के 
भावी सैकडानली संयुक्त राष्ट्र में देशो नरेश पूर्णं उत्साह 
से योग देंगे। परन्तु यदि बी ब्रितानिया की गुदगुदी 


| गोद से बूढ़े भारत को वञ्चित करने की चेष्टा की जायगी 
तो देशी नरेश भारत के स्वतन्त्रता-वादियों से प्राणों की 
| बाज़ी लगा कर भिइ जाएँगे । अहा ! Sat साधु सङ्करप 


है! इतने पर भो महामहिमान्वित आशुतोष भगवान 
गौराङ्ग देव न पीजे तो-- 


: “eg मर रो-रो के तू ऐ “चापलूखी' आब में |” 


$ 

आगे चल कर तो महाराजा साहब ने बेचारी राज- 
नीति की माँग धोकर रख दिया है। आपकी 
ड्राणी है,कि “भावी ब्रिटिश भारत की राष्ट्र-व्यवस्था परिषद 
में देशी राज्यों के प्रतिनिधि मूसरचन्द॒ की ave डटे रहेंगे 
गर देशी राज्यों के बारे में कोई diag star तो 
उसका एक-एक बाल नोंच लेंगे, परन्तु परिषद को देशी 
नरेशों की नादिरशाही में हस्तक्षेप करने का कोई हक़ न 
होगा । कहिए, राजनीति का यह गूढ़ रहस्य कुछ आया 
आपकी समक में १ अजी हज़रत, ऐपी-ऐसी पहेलियों 
का अर्थ समफना हो तो कुछ दिन चण्डूख़ाने में जाकर 


` '्ञपरेण्ट्ी’ कीजिए या घर में ही दोवक्ता छान कर 


ana को परिमार्जित कर लीजिए । समझे न ? 


६ 
मतलब यह कि गोलमेज की सुगी का अण्डा जब 


फूट कर संयुक्त राष्ट्र के “GW के रूप में फुदकने लगेगा 


तो महाराजा साहब और दीगर महाराजा साहबान के 
प्रतिनिधि आकर उस पर चढ़ बैठेंगे, जैसे अलिफ़लैला 
के सिन्धवाद की गर्दन पर वह लम्बी रॉगों-चाला बुड्ढा 


| dara चढ़ बैठा था । परन्तु अगर प्रभु गौराङ्ग देव प्रसन्नः 


हो ma तो यह कुछ मुश्किल भी नहीं है, इसलिए अपने 
राम ने महाराजा साइब की इल मनोकामना की पूत्ति 
के लिए बाबा शाह-मदार .की मज़ार पर पूरे सवा छुटाँक 
की शीरिनी चढ़ाने का मानता मान दिया है! 


कलकत्ता विश्व-विद्याक्यय की सिण्डीकेट की सभा में 
किसी प्रभु-भक्त जीव ने प्रस्ताव किया था कि जिन अध्या- 
पकों ने जेलख़ाने से लौटे हुए श्रीयुत सेनगुप्त की 
वक्तता सुनी थी, उनसे जवाब तलब किया जायगा कि 


. उन्होंने क्यों ऐसा किया ? केवल जवाब ही तलब करने | 


. से काम नहीं चलेगा, जनाब, हमारी तो राय है कि ऐसे 


महापापो अध्यापकों के कानों में सीसा गला कर छोड़ 


द्विया जाय । बाप रे बाप, राजनीतिक वक्तृता अर वह 


भी तुरन्त ही जेलख़ाने से लोटे हुए मनुष्य को ज़बानी ! 
मालूम होता दै, कलकत्ता की युनिवसिटी कौवे का 
मांस खा गई है। नहीं तो जिस युनिवसिदी से ऐसे 
Asal अध्यापकों का सम्बन्ध है, उसे तो दिन-दहाडे 
अहरा पड़ना चाहिए | 
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सगर किसी aa आदमी के उन्नति के मागे में रोड़े 
डालने वाले विभीषण तो सब जगह मौजूद रहते हैं। 
एक गोरे सदस्य ने उठ कर इस महा समीचीन प्रस्ताव 
का विरोध कर दिया और बेचारे प्रभुभक्त काले को 'हा 


इतोस्मि l कह कर बैठ जाना पं । यही नहीं, हज़रत ने 
यहाँ तक कह डाला, कि यह प्रस्ताव सिण्डीकेट के लिए: 


घोर अपमानजनक है! बताइए, इस पागलपने का 
कोई ठिकाना है ? ख़ेरियत इतनी ही समझ्िए कि स्कूल 
के लड़कों को पल्टन के प्यादों के सामने सिर झुकाने की 
आज्ञा प्रदान करने वाले इमारे इलाहाबाद के मेजिस्ट्रेट 


वहाँ कोई न था, वरना ऐसे श्रद्धा-भक्ति-विमण्डित 
प्रस्ताव का विरोध करने वाले गोरे मियाँ को चट्टी का 
दूध याद आ जाता । _ 
न | र 

इधर जब से श्रीजगद्शुरु ने यह समाचार एक अख़- 

बार में पढ़ा है, तब से मारे क्रोध के गोटी से बाहर 
हुए जा रहे हैं, बेचारे अज्ञाह मियाँ को पानी पी-पी कर 
कोस रहे हैं और कभी-कभी तो तैश में मैंगघोटना लेकर 


ग्रासमान की ओर दौड़ जाने की चेष्टा करते हैं। कहते 


हैं, सृष्टि करते-करते हज़रत बूढ़े हो गए, मगर अभी तक 
पैसा भर भी शऊर न आया। उन्हें चाहिए था कि ऐसे 
प्रभु-भक्त जीव के पीछे एक बित्ते भर की दुम लगा देते । 
किसी-किसी जीव के पीछे तो निरर्थक ही चार हाथ की _ 


लम्बी दुम लगा दी और जहाँ उसकी नितान्त ज़रूरत 
वहाँ एक इञ्च की भी नहीं ! बताइए, यह मूख aq नहीं 


तो क्या है ? किसी ने ठीक कहा है कि-- । 
“नाम चतुरानन, पे चूकते चला गयो |” 
$ 
— 


“भविष्य” को रजिस्ट्री-नोटिस 


y मार्च को प्रकाशित होने वाले “भविष्य 
के होली वाले AEA कम से कम चार पृष्ठ at 
से सुरक्षित रखने के लिए हिज़-होलीनेस श्री० 
वृकोद्रानन्द्‌ विरूपाक्ष ने हमारे पास रजिस्टर्ड 
नोटिस ( ^. D.) भेजा है। आपका कहना है 
कि यदि “स्थानाभाव' आदि का बहाना किया 
गया और उनके भेजे हुए | 

} फतवों 

pa | 
को छापने मे ज़रा भी चीं-चपड़ की गई, तो इस 
संस्था को साल भर तक उनकी “भङ्ग-बूटी” का 
खर्च वहन करना पड़ेगा | अतएव कोई चारा न 
देख कर, चार पृष्ठ अभी से “हिज होलीनेस” के 
नाम बुक कर दिए गण हैं। देखिए किख-किस 
की मिट्टी पलीद होती है। 

पाठकों को अभी से अपना ऑर्डर कार्यालय 
में अथवा स्थानीय एजेणट के पास रिजिस्टर करा 
लेना चाहिए, नहीं तो ख़ुदा-हाफिज्ञ-- भविष्य ' 
क्या, भविष्य का एक पृष्ठ तक नहीं मिल खकता | 

FOC ; 

इस देश का नमक खाना छोड़िए सम्पादक जी, 
क्सम खुदा की बड़ी सुज्जिर चीज़ है। बेचैन करके रख 

देता है। गोरी देइ पर तो इस कमबस़्त का और भी बुरा 
असर पड़ता है। देखिए न, कलकत्ता के यूरोपियन 
पुसो सिपशन वाले बेचारे परेशान हैं। और जिस तरह 
कुत्ते का काटा हुआ “पानी-पानी? चिज्ञाया करता है, उसी 


ques’ साहब की तरह तेजस्वी और दूरन्देश AFT ae 


तरह वे भी ‘grt भारत ! हाय भारत ! frat रहे हैं । 

. जब से दादा सुग्धानल् ने हमारे 'मद्रत” लीडरों के. 

- 'देहिपद्पक्ञवघुदारम” राग पर सुभ्व होकर, इनाम में 
‘Qa’ की तरह ठोस “फेडरल” देने का वचन दिया है, 

तब से जेचारों की वही दशा है कि “दिन नहिं चैन रात 

नहि निदिया !” बस, यही चिन्ता है कि भारतवासियों - 

को कोई राजनीतिक अधिकार मिला नहीं कि देम 

निकला ! अब सोचिए कि यह सारा फसाद उसी कम 

बख़्तनमक का हैयानहीं?ी | 


fo ee eee 


aa बात कई अंशा A Sl र 
भारतवासियों के हाथों में भारत के शासन को दुम 


मा जाय, तो ये बेचारे गोरे अपने काँच STAT 2 
ची क्षाँ बेचेंगे: 
इस ‘ara के अन्धे और गाँठ के पूरे? देश को oe a 
दूसरा कौन ऐसा मूर्ख देश होगा, लोडनकी दो कौड़ी की 
चमकीली चीज़ों के बदले अपने परिश्रम की कमाई के 


खिलौने और वनस्पति का पवित्र 


पैसे ख़चे करेगा ४ 


इसलिए श्रीजगदूगुरु जी की राय है कि भारत Ho 


aba अनन्त काल तक के लिए बी न्रितानिया को थमा 


दी नाय, ताकि वे उसे हमेशा “त्ाथेई-ताथेई-थेइै? नचाती oa 
रहें और उनके गोरे बाल-गोपाल वाशिज्य-च्यवसाय के. 


नाम पर इसे चचोरते रहें। नहीं तो घास के घी और 


grae की चीनी का मालपुआ खाकर सुटाए हुए हमारे 


ठाकुर जी भी ‘at हतोस्मि! कह कर रह जायेगे । 


qeg अफ़सोस तो यह है कि दिल्ली की व्यवस्थापिका 


परिषद ने इस महापवित्र “घासलेटी' घी पर gat बढ़ाने 2 


का प्रस्ताव पास करके सारा गुड ही गोबर कर दिया है | 
आशा की बात fas इतनी ही है, कि अन्यान्य कौन्सिलों 
और ग्युनिसिपलटियों 


की है और न ठाकुर जी के भक्तों ने ही इस पवित्र और - 


उपादेय वस्तु के बहिष्कार का कोई आयोजन किया है ! 


इससे मालूम होता है कि ठाकुर जी की तक़दीर में अभी _ 


pa 


दीमक नहीं लगे हैं। 


a$, महात्मा गाँधी जी कभी-कभी हमारे विद्यार्थियों z 
के पीछे पड़ जाते हैं तो अपने राम को बड़ा गुस्सा आता | 
. | है। चही हाल है, कि 'आप गए अरु औरहि घालदि !! 
कहते हैं, विद्यार्थियों को maa की स्वतन्त्रता के _ 


लिए saa करना चाहिए, व्याग की शिक्षा महण करनी 
चाहिए, iia, सत्यग्रिय और नियमबद्ध होना चाहिए 
आर स्वर्गवासी पण्डित मोतीलाल जी नेहरू के उदाहरण 
से लान उडाना चाहिए ! विद्यार्थी eat हुए बेचारे बधिया 
बैल हुए lag भी करना चाहिए,वह भी करना चाहिए | 
यानी दुनिया भर के जितने खूसट काम हैं, सब झूँड पर 
लाद लेना चाहिए । ` ee ee 


_ लेकिन इमारे देश के विद्याथी ऐसे eg नहीं हैं, जो 
महातमा जी के चकमे में आ जायेंगे। वे मानवजीवन 
| ओर अपनी जवानी का मूल्य अच्छी तरह जानते है और > 
JÀ सार्थक करने का तरीक़ा भी उन्होंने सीख लिया a) 
इसीलिए तो जब तक कॉजेन या स्कूल में रहते हैं, ae 
तक ‘fen कुमारि” की तरह विरद-सज्ञीत अलापते हैं 
और वहाँ से जब विद्वान बन कर निकलते हैं तो दो-ठाई 


जड़कोंकेबापभीबनजातेहे। o o [ 


ध 


O अजो जनाव, आदमी ही के लिए तो स्वतन्त्रता _ 
था स्वराज्य चाहिए या देश की मिट्टी और पहाड़ों 
| के लिए? फिर तो सब से पहला काम ठहरा'आदुमी 


बनाना | इसलिए प्रत्येक नोजवान के--चाहे वह विद्यार्थी 


हो या पेटार्थी-जीचन का पहला उद्देश्य होना चाहिए, | | 
आदमी बनाना यानी लड़के पैदा करना। दूसरा उद्देश्य `. 


होना चाहिए, उन्हें पालना और आदमी 'बनाने-- 


अर्थात्‌ लड़का पैदा करने के योग्य बनाना ! हाँ, इन _ 
_ अत्यावश्यक और अनिवार्य उद्देश्यों की पूत्ति के az 
अगर समय मिले तो पं० मोतीलाल जी को तरह त्याग... 
उ- | कीजिए या महारमा गाँधी जीं की तरहपाँच दाने gare 
_ | खाकर रह जाइए, कोडे सना नरही कता। == 


शो में टीक भी ह | अगर सचमुच 5 pe 


ने अभी तक ऐसी मूखंता नहीं _ 
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E हास्यकला का चमत्कार ! | ma | हास्योपन्यासों का लकड़दादा l! 
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atte जो० पोः श्रीवास्तव 


Es की 
` ` हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार | 
i. / te oor | 


Aw! झप रहा है !! 


~ 


| ओर खुनहरी | ! 
ज़िल्द से 
मंणिडित | 


कौतूहलपूणं, आश्च 


हज़ारों ही aise रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना 


छो खण्ड एक ही पुस्तक में; सूस्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


अग्रवाल, बी० To 


ce सूल-लेखक-- | Ges ml अनुवादक--- 
महात्मा काउणट टॉल्सटॉय SÒ whe A e . प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 


` यह रूस के महान्‌ पुरुष काउरट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनो आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 


. की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है । फिर उसके ऊपर zen 
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The Late Pt. Moti Lal Nehru : 
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